








शिक्षा व्यक्ति की आन्तरिक शक्तियों के 
सर्वांगीण विकास का उपक्रम है। व्यक्तित्व का 
सन्तुलित. एवं सम्पूर्ण विकास ही शिक्षा का 
लक्ष्य है । 

मनुष्य की शिक्षा और समाज का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । समाज के सकल अनुभव एवं ज्ञान- 
कोष से ही व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती हे और 
सुशिक्षित होकर व्यक्ति समाज का हितकर 
सदस्य बनता है । अतः शिक्षा केसी हो, यह राष्ट्र 
और मानवता की सामाजिक-सांस्कृतिक आव- 
इयकताओं को दृष्टि में रखकर निश्चित किया 
जाना चाहिए। 

किन्तु हमारी औपचारिक शिक्षा की क्‍या 
स्थिति है ? भारत में अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति लागू 
करते समय मेकाले ने अपना लक्ष्य स्पष्ट करते 
हुए अपने पिता को लिखा था, “लोगों का एक 
ऐसा वर्ग तैयार हो, जो देखने में (शरोर से) 
भारतीय हो, किन्तु रुचि, विचार, मन और 
बुद्धि से अंग्रेज हो ।” और, स्वतन्त्रता के ३७ 
वर्ष बाद तक भी शिक्षा के नाम पर अंग्रेजों के 
मानस-पुत्र तेयार करने की उस कुटिल पद्धति में 
शासन की ओर से समुचित परिवर्तन नहीं किया 
गया है ! 

तथापि, राष्ट्र की प्रतिभा ने यह चुनौती 
स्वीकार की है और स्वामी दयानन्द, रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर तथा महात्मा गांधी जसे मनीषियों के 
बहुमूल्य प्रयत्नों एवं प्रयोगों से लेकर आज 
विद्या भारती” के व्यापक अभियान तक 
आधुनिक शिक्षा के भारतीयकरण का प्रयास भी 
सतत चलता ही रहा है । 

किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ यह नहीं है 
कि हम विश्व में हुई प्रगति और प्रयोगों से 
अनभिज्ञ रहें । अन्य संस्कृतियों के उदात्त तत्त्वों 
को ग्रहण करके आत्मसात्‌ करने में हमें कभी 
संकोच नहीं रहा । 
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प्रस्तावना 


शिक्षा किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का ग्रनिवार्य श्रंग है । शिक्षा 


के द्वारा न केवल व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, वरन्‌ सामाजिक एवं 


सास्कृतिक विरासत का संरक्षण भी यह करती है । नयी पीढ़ी श्रपनी संस्कृति के 
प्रति श्रास्था श्रौर निष्ठा उसी शिक्षा के माध्यम से रख सकती है, जिसका ग्राधार 
उसकी श्रपनी संस्कृति हो। 

भारतीय शिक्षा में राष्ट्रवादी विचारधारा का सीधा सम्बन्ध भारतीयता 
श्र राष्ट्रीयता से रहा है । सन्‌ १९४७ में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब भारत 
के लोगों ने समझा कि भारतीय शिक्षा में भारतीयता ग्रौर राष्ट्रीयता स्वाभाविक 
रूप से महत्त्व का स्थान ग्रहण करेगी । किन्तु अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के 


अधिकतर प्रेमी भारतीय शासन में उच्च पदों पर हैं । इन लोगों के कारण देश में 
दोहरी शिक्षा-प्रणाली चल रही है। ग्रंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में घनी वर्ग के 


बच्चे पढ़ते हैं और हिन्दी माध्यम के विद्यालय मध्यम और निम्न वर्गो के बच्चों 
के लिये हो गये हैं । इस प्रकार श्रपने देश में शिक्षा के माध्यम की समस्या इसलिये 
उत्पन्न हुई है कि भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्वों की उपेक्षा की गयी है । 

अपने देश भारत में ग्राज ऐसे ग्रनेक शिक्षाविद्‌ एवं विचारक हैं जो भारतीय 


'शिक्षा के मूल तत्त्वों की ओर हमारा ध्यान श्राकषित करते हैं और बताते हैं कि 


'किस प्रकार बालक-बालिकाओं में देश-प्रेम, संस्कृति-प्रेम एवं सद्गुण उत्पन्त 
किये जायें । यह हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्‌ विद्या भारती 


के संगठन-मंत्री श्री लज्जाराम तोमर ने ग्रध्ययन-मनन करके “भारतीय शिक्षा के 


मूल तत्त्व' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इन्होंने बड़े परिश्रम एवं लगन से 
भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्वो का विवेचन किया है। श्री तोमर ने यह स्पष्ट किया 
है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए । इस निमित्त इन्होंने उपयोगी सुझाव भी 


दिये हैं। 


श्री तोमर का चिन्तन अनेक दृष्टियों से मौलिक है। इनकी भाषा और शेली 
प्रभावकारी है । हमें ग्राशा है कि श्री तोमर के इस ग्रन्थ का शिक्षा-जगत्‌ समुचित 


द 


स्वागत करेगा और वे सभी लोग उनके इस ग्रंथ से लाभान्वित होंगे जो शिक्षा द्वारा 
नव राष्ट्र-निर्माण के कार्य में संलग्न हैं। 


डा० सीताराम जायसवाल 
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भूमिका 


भारत अपने जीवन के उषाकाल से ही ज्ञान की साधना में रत रहा है । 
सम्भवतः इसका नाम भी इसीलिये 'भा! श्रर्थात्‌ प्रकाश ->ज्ञान में रत 'भारत' 
पड़ा है। अपनी विशिष्ट शिक्षा-पद्धति के कारण ही भारत ने सहस्रों वर्षों तक 
न केवल विश्व का सांस्कृतिक नेतृत्व किया, भ्रपितु उद्योग-धन्धों, कला-कौशल एवं 
ज्ञानविज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी रहा । प्राचीन भारत में ऋषियों ने गणित श्रौर 
विज्ञान की नींव रखी । उन्होंने काल श्रौर श्रवकाश दोनों को गणनावद्ध किया 
और श्रन्तरिक्ष को भी नापा । भारतीय ऋषियों ने पदार्थ की रचना का विश्लेषण 
किया और श्रात्मतत्त्व के स्वरूप का साक्षात्कार किया । उन्होंने तर्क, व्याकरण, 
खगोल शास्त्र, दर्शन, तत्त्वज्ञान, ओषधिविज्ञान, शरीर-रचना विज्ञान और गणित 
जैसे विविध विषयों में महती प्रगति की। भारतीय समाज के नैतिक गुणों के 
सम्बन्ध में ई० पू० ३०० वर्ष में ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा है, “किसी 
भारतीय को झूठ बोलने का ग्रपराध न लगा। सत्यवादिता तथा सदाचार उनकी 
दृष्टि में बहुत ही मूल्यवान वस्तुएँ हैँ ।”? इस प्रकार भारतीय शिक्षा-पद्धति के 
द्वारा भारत ने ज्ञात-विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु नैतिक स्तर की दृष्टि से 
भी बहुत प्रगति की । प्राचीन काल में शिक्षा का जन-सामान्य में प्रसार था। 
इसी कारण इसका समाज के जीवन पर प्रभाव था। 

डा० ग्रल्तेकर के ग्रनुसार उपनिषत्काल में भारत में साक्षरता ८० प्रतिशत 
थी।? उपनिषद्‌ साहित्य के एक राजा का यह कथन कि “मेरे राज्य में कोई भी 
निरक्षर नहीं है”, निराधार नहीं है ।2 तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी, विक्रमशिला, 
ग्रोदन्तपुरी, मिथिला, नदिया श्रौर काशी ग्रादि विश्वविद्यालयों की ख्याति सम्पूर्ण 
विश्व में फैली हुई थी । वोद्ध काल में जन-सामान्य में शिक्षा-प्रसार को और 
अधिक प्रश्रय मिला । भारत के प्रायः प्रत्येक प्रमुख ग्राम में एक पाठशाला होती 





१. Megasthenes——Fragment, 9- 35. 
२. Altekar—Education in Ancient India, 9. 74. 
३. न मे स्तेनो जनपदे नाना हिता रिनर्नाविद्वान्‌ । छान्दोग्य उप० ५।११।५ 


य 


थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 'ठोल' तथा दक्षिण भारत में 'अग्रहार' नाम 
से हजारों की संख्या में विश्वविद्यालय चलते थे। भ्रठारहवीं शताब्दी के मध्य में 
केवल बंगाल में ८० हजार टोल थे । भारतीय शिक्षा का विशिष्ट उद्देश्य रहा, 
मानव व्यक्तित्व का उच्चतम विकास । भौतिक एवं ग्राध्यात्मिक, दोनों ही क्षेत्रों 
में भारतीय विद्यालयों ने ऐसे ज्ञान आविष्कृत किये, जिनके ऋणी ग्राज विश्व के 
दार्शनिक एवं वैज्ञानिक हैं । 
भारत की शिक्षा को विदेशी श्राक्रमणों का भीषण भ्राघात सहन करना पडा | 
मुसलमानों के शासन-काल में यहाँ के शिक्षा-केन्दो को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया। 
किन्तु फिर भी मुसलिम शासक भारतीय शिक्षा को उतनी हानि नहीं पहुंचा सके, 
जितनी हानि श्रग्नेजों ने पहुँचायी । अंग्रेजों ने मुसलमान शासकों के समान शिक्षा- 
केन्द्रों को जलाकर या ध्वस्त करके नष्ट नहीं किया, प्रत्युत भारत में ग्रंग्रेजी 
शिक्षा-पद्धति प्रचलित की मेकाले की कुटिल नीति के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा- 
पद्धति के द्वारा भारतीय केवल शरीर से भारतीय रहेंगे, मन से वे पूर्णतः ग्रंग्रेज बन 
जायेंगे। उसकी वह नीति सफल हुई | अंग्रेजी शिक्षित भारतीय युवकों के मन में 
अपने धर्म, संस्कृति एवं जीवन-मूल्यो के प्रति तिरस्कार की भावना भड़क उठी 
ग्रौर वे पश्चिमी सभ्यता की श्रोर श्राकृष्ट होने लगे । अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से 
भारत में बहुत बड़ी मात्रा में अंग्रेज ्रपने मानस-पुत्रों का निर्माण करने में सफल 
हुए। 
दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत में आज भी थोड़े-बहुत बाह्य 
परिवतंन के साथ वही विदेशी शिक्षा-पद्धति प्रचलित है। उसी के परिणाम- 
स्वरूप ग्राज भारतीय जन-मानस विनाश के कगार पर ग्रा खड़ा हुआ है। एक 
विद्वान्‌ के ग्रनुसार, “वर्तमान भारतीय शिक्षा न 'भारतीय' है और न 'शिक्षा' ।” 
प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसकी शिक्षा-व्यवस्था पर निर्भर है । ग्रतः ग्राज सभी 
वर्तमान शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन लाने की ्रावश्यकता श्रनुभव कर रहे हैं। 
यह सन्तोष का विषय है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में इस दिशा में कुछ प्रयास भी 
प्रारम्भ हुए हैं तथा प्रचलित शिक्षा-पद्धति के विकल्प के रूप में भारतीय शिक्षा- 
पद्धति के विकास हेतु देश में चिन्तन चल पड़ा है और कुछ प्रयोग भी हो रहे 
हैं। 
इस चिन्तन एवं प्रयोगों के फलस्वरूप यह “भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व” ग्रन्थ 
प्रस्तुत है। लेखक कोई विद्वान्‌ श्रथवा शिक्षाविद्‌ नहीं है । किन्तु शिक्षा-क्षेत्र के 
सामान्य कार्यकर्त्ता के रूप में विद्वानों को पढ़नें एवं सुनने का ग्रवसर उसे अवश्य 
प्राप्त हुआ है। उसी के श्राघार पर इस ग्रन्थ का लेखन सम्भव हुआ है। इसमें 
जो कुछ ग्रहण करने योग्य है वह सब विद्वज्जनों की संगति का फल है और जो 
तरुटिपृर्ण है वह मेरी ग्रल्यज्ञता के कारण है । यदि इस ग्रन्य से उन लोगों को कुछ 











& 


लाभ मिल सका जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण के कार्य में संलग्न हैं, तो 
मैं अपना प्रयास सफल समभूंगा । मैं उन सभी सहृदय विद्वज्जनों का हृदय से 
श्राभारी हूँ, जिनकी प्रेरणा से इस ग्रन्थ की रचना सम्भव हो सकी । 

सुविख्यात शिक्षाविद्‌ डा० सीताराम जायसवाल का भी कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने 
इस ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने की कृपा की । 


खुद्ध-पूणिमा, २०४१ वि० --लज्जाराम तोमर 
१५ मई, १६५४ विद्या भारती भवन 
; ग्वालियर-& 


अनुक्रमणिका 


१. शिक्षा s १३-१८ 
शिक्षा जीवन के विकास का पर्याय, शिक्षा श्राध्यात्मिक प्रक्रिया, शिक्षा 
संस्कृति की प्रणाली । 

२. शिक्षा और दर्शन १६-३१ 
प्राचीन भारत का शिक्षा-दर्शन, पाश्चात्य शिक्षा-दर्शन, भारतीय एवं 
पाश्चात्य शिक्षा-दशंन में मौलिक भेद । 

३. भारतीय शिक्षा के दार्शनिक श्राधार ३२-४१, 
एकात्म तत्त्व, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त, सृष्टि में सोहेश्यता एवं 
परस्पर पूरक व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, घमं, ईश्वरोपासना के सभी 

` मागे सत्य, धर्मानुसार अर्थ और काम, वसुरेव कुटुम्बकम्‌ । 


४. मनोविज्ञान भ्रौर शिक्षा ४२-४७. 


पाश्चात्य मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान। 

५. शिक्षा के भारतीय मनोवंज्ञानिक ग्राधार ४८-७६. 
मनुष्य की मूल प्रकृति आध्यात्मिक, समस्त ज्ञान मनुष्य के अन्तर में, 
श्रन्तःकरण चतुष्टय--मन, बुद्धि, ग्रहंकार, चित्त, ज्ञान-प्राप्ति के 
मार्ग--प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान ज्ञान, शब्द ज्ञान, भ्रन्तर्ज्ञान, एकाग्रता, 
ब्रह्मचर्य, संस्कार-सिद्धान्त, व्यक्तित्व--पंचकोश, सात्विक, राजसिक, 
तामसिक, व्यक्तित्व, देवी श्रौर श्रासुरी सम्पदा, चतुविध व्यक्तित्व, 
योग-विज्ञान--श्रष्टांग योग, नाड़ी-मण्डल, चक्र एवं कुण्डलिनी शक्ति, 
मातुका शक्ति, योग एवं शिक्षा । 

६. शिक्षा के उद्देश्य ७७-११२ 
पंचमुखी शिक्षा-शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानसिक 
शिक्षा, नैतिक शिक्षा, ग्राध्यात्मिक शिक्षा । 

७. पाठ्यक्रम-निर्धारण के सिद्धान्त 


र ११३- 
पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम, पाठ्यक्रम भें द 


११ 


आधार विषय, पाठ्यक्रम छात्रों की पात्रता एवं रुचि के ग्रनुरूप,,पाठ्य- 
क्रम समाज एवं राष्ट्र की आवश्यकताओं का पुरक, उत्पादक कार्यानुभव, 
शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र, ग्रंग्रेजी एवं ग्रन्य विदेशी 
भाषाएँ, मानविकी, विज्ञान और गणित, पाठ्यक्रम ज्ञान-प्रक्रिया का 
साधन, प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा, श्रनीपचारिक शिक्षा, शिक्षा के 
साथ ग्रर्थोपा्जेन, स्त्री-शिक्षा, शिशु-वाटिका, पाठ्यक्रम में गतिशीलता 
एवं लचक, विषयों में सह-सम्बद्धता । 

८, शिक्षण के सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ १२६-१५१ 
शिक्षण संस्कार-प्रक्रिया; ज्ञान अजित किया जाता है, दिया नहीं जाता; 
बालक की प्रकृति के श्रनुरूप स्वतन्त्रतापूर्वक विकास; ज्ञानेन्द्रियों द्वारा 
शिक्षण; सच्चे शिक्षण के लिये मन का प्रशिक्षण एवं चित्त की शुद्धि 
श्रावश्यक; लक्ष्य ज्ञानार्जन का मूल; जिज्ञासा ज्ञानार्जन का आधार; 
शिक्षण के सूत्र; शिक्षण-पद्धतियाँ--प्राचीन भारत में प्रयुक्त कुछ 
आदर्श पद्धतियाँ, पश्चिमी देशों में प्रचलित प्रमुख शिक्षण-पद्धतियाँ--- 
हरकार्टीय पंचपदी, योजना-प्रणाली, इकाई पद्धति, किण्डरगार्टेन पद्धति, 
मोंटेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, श्र्वाचीन भारत में प्रायोगिक शिक्षण- 
पद्धतियाँ--बुनियादी शिक्षा, शान्तिनिकेतन की शिक्षा, गुरुकुल की 
शिक्षा, श्री ग्ररविन्द शभ्रन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-केन्द्र, सरस्वती शिशु-मन्दिर, 
सरस्वती विद्या-मन्दिरों की अभिनव पंचपदी शिक्षण-पद्धति। 


९. विद्यालय में संस्कारक्षम वातावरण १५२-१५७ 
विद्यालय सरस्वती के पवित्र मन्दिर, विद्यालय प्रकृति की गोद में, भवन 
सरलता, सुन्दरता एवं पवित्रता से युक्‍त, प्रेम, ग्रात्मीयता और सद्‌- 
भावना का वातावरण, संगीत एवं कला, प्रार्थतासभा, छात्रों की 
अ्रनुशासनयुक्त क्रियाशीलता, छात्रों और शिक्षकों का वेश, भारतीयत्व 
का वायुमण्डल । 

१०. विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र १५८-१६६ 
सामाजिक चेतना का अर्थ, समाजी करण-प्रक्रिया का मूलाधार परिवार, 
विद्यालय समाजःनिर्माण के पवित्र स्थल, श्रन्तनिहित शक्तियों का 
विकास समाज के हित के लिये, विभिन्न विषयों का ज्ञान समाज की 
समस्याग्रों के समाधान-हेतु, शिक्षा का सम्वन्ध जीवन से जोड़ना, 
सामाजिक समस्याओं की अनुभूति, सामाजिक एकात्मता एवं सह- 
जीवन की अनुभूति, सांस्कृतिक पर्वों के श्रायोजन, स्वदेशी निष्ठा का 
जागरण, विद्यालण सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र, अभिभावक- 
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१२. 


१३. 


"१४. 


सन्द्भ-प्रन्य सूची 


ग्रध्यापक सम्पर्के, शिक्षा सामाजिक परिवर्तत की प्रक्रिया का सशक्त 


माध्यम । 


६७-१७७ 
परिवार भ्रौर शिक्षा क १ 
परिवार संस्था का महत्त्व, परिवार संस्थान का सांस्कृत ऱ 


परिवार में बड़ों का व्यवहार, बच्चों को भरपूर स्नेह, घरों में संस्कार- 

क्षम सज्जा, भोजन-पद्धति पवित्रतापूर्ण एवं संस्कारप्रद, ईश्वर में 
ग्रास्था एवं ग्राध्यात्मिकता का वातावरण, संस्कारप्रद पत्र-पत्रिकाएं, 
सांस्कृतिक पवो का शुद्ध रूप में ग्रायोजन, भारतीय वेश-भूषा एवं मातृ- 
भाषा के प्रति स्वाभिमान, विद्यालय एवं परिवार, आचायं-प्रभिभावक 
सम्पर्क, ग्रभिभावक-सम्मेलन, सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा। 

परीक्षा एवं मूल्यांकन १७८-१८२ 
परीक्षा-प्रत्रिया, मूल्यांकन का क्षेत्र, स्वमूल्यांकन, मूल्यांकन सर्वागीण ` 
एवं सतत प्रक्रिया, मूल्यांकन की पद्धति, मूल्यांकन-पद्धति की विशेष- 
ताएँ, निष्कर्ष । 

शिक्षक या प्राचार्य १८३-१८६ 
शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान, स्वयं के आचरण के 
द्वारा शिक्षा, आचार्य--विद्याथियों का हितचिन्तक, पथ-प्रदर्शक एवं 
मित्र, ग्राचार्य-विद्यार्थी एक श्राध्यात्मिक सम्वन्ध, श्राचार्य की विद्वत्ता, 
शिक्षण-कला में निपुणता, ग्राचार्य का प्रभावशाली व्यक्तित्व, आचार्य 
राष्ट्रनिर्माता एवं समाज का पथ-प्रदर्शक, वंतमान में ग्राचार्यो का 
सम्मान एवं ग्राथिक स्तर। 

शिक्षा में स्वायत्तता १६०-१६४ 
प्राचीन भारत में शिक्षा क व्यवस्था, वर्तमान में शिक्षा की स्थिति, 
सरकारी नियन्त्रण से मुक्त शिक्षा की व्यवस्था हो, न्यायपालिका के 
समान शिक्षा की स्वतन्त्र व्यवस्था हो, श्राचार्यो एवं शिक्षाविदों द्वारा 
नियमन, परवन्ध-समितियों में शैक्षिक क्षेत्र के व्यक्तियों का बहुमत हो, 
उपसंहार । 


१९५-१९६ 


१ शिक्षा 


शिक्षा जीवन के विकास का पर्याय 


शिक्षा मनुष्य जीवन के परिष्कार एवं विकास की प्रणाली है । जीवन के प्रत्येक 
अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में समस्त मानव जीवन ही शिक्षा 
है और शिक्षा ही जीवन है । जो कुछ भी व्यवहार मनुष्य के ज्ञान की परिधि को 
विस्तृत करे, उसकी श्रन्तदृंष्टि को गहरा करे, उसकी प्रतिक्रियाश्नों का परिष्कार 
करे, भावनाओं और क्रियाग्रों को उत्तेजित करे श्रथवा किसी न किसी रूप में 
उसको प्रभावित करे वह 'शिक्षा ही है। शिक्षाशास्त्र में व्यक्तित्व के सन्तुलित 
एवं सम्पूर्ण विकास को शिक्षा का लक्ष्य माना गया है। शिक्षा मनुष्य की ्रान्तरिक 
शक्तियों का सर्वांगीण, अर्थात्‌ शरीर, मन, बुद्धि ग्रो र ग्रात्मा का विकास है । 

शिक्षा का सम्बन्ध जितना व्यक्ति से है, उससे ग्रधिक समाज से है। मानव 
जीवन में जो कुछ भी ग्रजित है वह शिक्षा का ही परिणाम है। व्यक्ति का चरित्र, 
व्यक्तित्व, संस्कृति, चिन्तन, सूक-बूभ, कुशलताएँ, आदतें तथा जीवन की छोटी 
से छोटी बातें शिक्षा पर निर्भर हैं। वास्तव में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
मानव-शिशु सब प्रकार से विकसित होकर समाज में उपयुक्त स्थान ग्रहण करता 
है। शिक्षा के माध्यम से सहस्रों वर्षो से समाज द्वारा ग्रजित श्रनुभव वालक को 
हस्तान्तारित कर दिये जाते हैं । शिक्षा के माध्यम से ही वह श्रपनी राष्ट्रीय थाती 
एवं संस्कृति को ग्रहण करता है। शिक्षा के द्वारा उसका शारीरिक, मानसिक, 
नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक विकास होता है । शिक्षा के द्वारा उसके चरित्र का निर्माण 
होता है, उसका समाजीकरण होता है और वह मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य बनता 
है। ड 
इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन निधि 
का सं रक्षण, संवर्धन एवं हस्तान्तरण होता रहता है । यदि शिक्षा न हो तो 'समाज' 
का जन्म ही नहीं हो । समाज-जीवन का प्रवाह शिक्षा के कारण ही गतिशील 
होकर विकास की श्रोर अग्रसर होता है। श्रत: शिक्षा की प्रक्रिया को मूलतः 
सामाजिक दृष्टिकोण से ही देखना आवश्यक है। भारतीय वाङ्मय में यह ऋषि- 


ह भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
ऋण कहा गया है, जिससे उऋण होता प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। जब ह्म 
न. शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उसके विकास का प्रयास करते हैं, 
तो हम उसके प्रति कोई उपकार नहीं करते, क हमें जो कुछ धरोहर अपने 
वो से प्रप्त हुई है उसे अगली पीढ़ी को सौंपकर उनके कण से उऋण होते हैं । 
एक विद्वात ते इसी भाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है हम भूत के ऋण से 
उऋण हो सकते हैं, यदि हम भविष्य को भ्रपता ऋणी बना दें। ड 

साधारणतया 'ग्रक्षर-ज्ञान' या पाठ्य-पुस्तक ग्रथवा विभिन्न विषयों के पाठ्य- 

क्रम के अध्ययन को ही शिक्षा समझा जाता है। किन्तु वास्तव में शिक्षा का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है। मानव के ज्ञान का बहुत ही थोड़ा भ्रंश भाषा के द्वारा व्यक्त 
किया जा सकता है और उसमें से भी बहुत थोड़ा भ्रंश लिपिबद्ध। श्रतः लिपि- 
ज्ञान ग्रथवा भाषा-ज्ञान से शिक्षा का पूर्ण उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । शिक्षण के 
अन्तर्गत वे सब क्रियाएं श्राती हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति-समू ह 
अपने पास के ज्ञान को दूसरे को देने का प्रयास करता है । यह प्रयास पाठशालाश्रों 
झौर विश्वविद्यालयों में ही नहीं, श्रपितु घर-घर में तथा सेत, खलिहान, कारखानों, 
दुकानों, कला-भवनों, खेल के मंदानों श्रौर मल्लशालाश्नों में चलता रहता है । 
प्राचीन काल में कथा भर कीत॑न एवं ग्राधुनिक काल में रेडियो, सिनेमा, समा- 
चार-पत्र आदि भी इस शिक्षण-प्रक्रिया की सीमा में आते हैं । इस प्रकार मनुष्य का 

'शिक्षण केवल विद्यार्थी जीवनकाल तक ही सीमित नहीं होता, श्रपितु जीवन भर 
चलता रहता है । वास्तव में "समस्त मानव जीवन शिक्षा है ग्रौर शिक्षा ही जीवन 
है।” कभी-कभी हम विद्यालयों में श्रौपचारिक शिक्षा प्राप्त न करने वाले ग्रथवा 
असाक्षर व्यक्ति को शिक्षित समभे हैं जोकि श्रनुचित है। प्राय: देखा जाता है 
कि भ्रौपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अ्रमानवीय व्यवहार करता है श्रौर निरक्षर 
व्यक्ति व्यवहार, भावना एवं ज्ञान में उससे कहीं ्रधिक श्रेष्ठ होता है । इसका 
अथ यह है कि शिक्षा श्रक्षर-ज्ञान तक सीमित नहीं है । 

अपृक्त विवेचन का यह भ्रथ नहीं है कि औपचारिक शिक्षा के लिये शिक्षा- 
स्थानों की श्रावश्यकता नहीं है। वास्तव में शिक्षा-संस्थाओं की राष्ट्र-जीबन के 
लिये एवं उसके विकास के लिये परम आवश्यकता है । जिस देश में 'शिक्षा' की 
व्यवस्था जितनी व्यापक रौर गहरी होगी, राष्ट्र-जीवत उतना ही ग्रधिक पुष्ट 
रौर गम्भीर होगा। नयी पीढ़ी के जितने भ्रविक लोगों को और जितनी ग्रधिक 
भावा में पिछली ज्ञान-निधि प्राप्त होगी, उसी पंजी को लेकर वह जीवन के 
कायेत में उतरेगी। इस पीढ़ी से यह भी स्वाभाविक अपेक्ष है कि प्राप्त 


पूजी में श्रपने प्रयत्न और श्रनुभव के भ्राघार पर वृद्धि करे । k 

र इस प्रकार वह पंजी 
हे घरावर बढ़ती जायेगी। इसके लिये यह श्रावश्यक है कि इस आ्रादान-प्रदान की 
अक्रिया में कम से कम छीजन हो । साथ ही उस ज्ञान और भनुभव के अ्रनावश्यक 
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रंगों का परित्याग श्रौर उपयोगी तत्त्व का संरक्षण बड़े मनोयोग से करना होगा । 
उस ज्ञान-परम्परा का विनियोग राष्ट्र की श्रावश्यकताग्रों एवं देश, काल, 
परिस्थिति के अनुसार करने की प्रविधि (टॅक्नीक) भी विकसित करनी होती है 
इसके लिये भ्रनुसंघान, चिन्तन एवं प्रयोग करने हेतु व्यक्तिगत एवं संस्थागत 
प्रयास करने होते हैं। ऐसे लोगों की आवश्यकता हो जाती है जो इस ज्ञान- 
'परम्परा को श्रात्मसात्‌ करके सुबोध बना सकें । ऐसे लोगों को ही शिक्षक एवं 
ग्राचार्य कहा जाता है तथा इसके संगठित प्रयास के लिये शिक्षण-संस्था-विद्यालयों 
की आवश्यकता होती है। 

शिक्षा एक संस्कारःप्रक्रिया है । मनुष्य ग्रनजाने में ही अपने चारों श्रोर के 
समाज से संस्कार ग्रहण करता रहता है। उसमें समाज का प्रत्येक व्यक्ति 'शिक्षक' 
का काम करता है । 'संस्कार' यद्यपि दोनों श्रोर से चलने वाली प्रक्रिया है, तथापि 
मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार भ्रनुकरण, संवेदना एवं सुझावात्मक प्रवृत्तियों 
के कारण समर्थ व्यक्ति की क्रियाएं ही प्रभावी होती हैं। माता-पिता, परिजन, 
पुरजन, गुरुजन, श्रग्रपाठी, सहपाठी, समाज के नेता, श्रधिष्ठाता, ये सभी नवीन 
पीढ़ी पर विभिन्न प्रकार के संस्कार डालते रहते हैं। श्रतः इन सब अग्रजनों को 
यह विचार करना चाहिए कि उनकी क्रियाग्रों का परिणाम केवल उनपर ही नहीं 
बल्कि दूसरों पर, विशेष रूप से नयी पीढ़ी पर, पड़ता है। शिक्षा-संस्था एं श्रकेले ही 
मनुष्य का निर्माण नहीं करतीं । संस्कार का बहुत-सा क्षेत्र शिक्षा-संस्थाओं के क्षेत्र 
से बाहर है । इसलिये शिक्षा-संस्था एवं बाहर का वातावरण, दोनों संस्कारक्षम 
चाहिए, तभी बालक का सन्तुलित विकास सम्भव है। यदि इन दोनों क्षेत्रों में 
विरोध रहा तो विद्यार्थी के जीवन में एक अन्तद्वंन्द खड़ा हो जाता है। एक 
समन्वित, एकीकृत, सर्वागपूर्ण, अखण्ड व्यक्तित्व का विकास होने के स्थान पर 
उसकी प्रकृति में विभक्त निष्ठाओं का समावेश हो जाता है। समाज ग्रौर उसके 
बीच एक खाई पड़ जाती है। ग्रतः व्यक्ति एवं समाज के समुचित विकास के लिये 
शिक्षा-संस्थाश्रों एवं बाहर के परिवेश में संस्कारों की दृष्टि से सामंजस्य श्रावश्यक 
होता है। ¢ 

भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया माना गया है। गीता सें 
श्रीकृष्ण ने ज्ञान को पवित्रतम घोषित किया है--“नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते।” महाभारत में कहा गया है, “नास्ति विद्यासमं चक्षुः” भ्रर्थात्‌ विद्या के 
समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता । भारतीय दर्शन में ज्ञान को ग्रन्यकार प्रौर 
ज्ञान को प्रकाश माना गया है। शिक्षा एक प्रकाश है। अ्न्धकार से प्रकाश की 
श्रोर ले जाना शिक्षा का प्रमुख कार्य है । 

डा० अनन्त सदाशिव ग्रल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के सन्दर्भ में लिखा . 
है--“प्राचीन भारत में शिक्षा ्रन्त्ज्योति भौर शक्ति का स्रोत मानी जाती थी 


भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
१६ 
ब ॥त्मिक शक्तियों के सन्तुलित विकास से 
मातसिक, बौद्धिक शोर श्रात्मिक श 
4 आ परिवतैन करती तथा उसे श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार शिक्षा 
हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में एक विनीत ग्रोर उपयोगी नागरिक के 
रूप में रह सकें । यह अप्रत्यक्ष रूप में हमें इस लोक श्रौर परलोक--दोनों में 
आत्मिक विकास में सहायता देती है।' 


शिक्षा ग्राध्यात्मिक प्रक्रिया 


शिक्षा जीवन का विकास है। भारतीय दर्शन के भ्रनुसार जीवन का श्रधिष्ठान 
अध्यात्म है। अध्यात्म का सम्बन्ध आत्मा से है। श्रात्मा मनुष्य की सत्ता का 
अन्तरतम मरमं है । भारतीय चिन्तन में श्रात्मा को मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं अहंकार 
से परे माना है। इन्द्रियां, मन र बुद्धि श्रात्मा की शक्ति से ही प्रेरित होती हैं । 
आ्रात्मा के प्रकाश से ही वे विषयों के ग्रधिगम में समर्थ होती हैं। श्रात्मा समस्त 
ज्ञान का ग्राधार है। शिक्षा मुख्यतः ज्ञान की साधना है। ज्ञान चेतना का विकास 
है। इस प्रकार शिक्षा चेतना का ही संवर्धन है । हमारे धमं-ग्रन्थो में कहा गया है 
कि विद्या श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त होती है। गीता में भी कहा गया है-- 
“श्रद्धावांल्लभते ज्ञानं । श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेम, आदर एवं विश्वास 
के सम्मिलित भाव को ही श्रद्धा कहते हैं ज्ञान चेतना का विस्तार होने के कारण 
श्रद्धा से इस विस्तार में अनुकूलता उत्पन्न होती है। श्रद्धा का विपरीत भाव 
अहंकार है। ग्रहंकार से चेतना का संकोच होता है जो कि ज्ञान प्राप्त करने में 
वाधक है। भारतीय परम्परा में सरस्वती को विद्या की देवी का रूप देकर इस 
श्रद्धा के भाव को भ्राध्यात्मिक रूप दे दिया है । सरस्वती का भव्य रूप कला सहित 
विद्या का साकार रूप ही है। सरस्वती को हमने माँ का स्थान दिया है। जिस 
प्रकार माँ अपने हृदय के रस से वालक का पोषण करती है, उस माँ के अनन्त 
उपकार को पुत्र श्रद्धा के पवित्र भाव से स्वीकार करता है। माँ सरस्वती विद्या 
एवं ज्ञान से हमारा पोषण करती है। हम भी श्रद्धा के पवित्रतम मातृभाव से 
उसको श्राराघना करते हैं। 
थे विद्या रा गुरु भ्रर्थात्‌ शिक्षक का महत्त्व कम नहीं है । गुरु के सहयोग 
ह द ps, चा के मागं में रागे बढ़ता है। गुरु का सहयोग श्रद्धा और सेवा 
द्वारा ही प्राप्त “हो सकता है । श्रद्धा एवं सेवा से प्रसन्न होकर ही गुरु शिष्य 
को विद्यादान करने की ओर ग्रभिमुख होता भे 
ए है। वास्तव में विद्या गुरु की ओर 
से शिष्य के प्रति श्रात्मदान है जो कि एक ण 
नहीं एक आध्यात्मिक प्रक्रिया ही है। विद्या 
का व्यवसाय नहीं हो सकता। व्यवसाय से प्रेरित विद्या कोरि 
चा साधारण कोटि की ही 
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होगी । शास्त्रों, कलाश्रों शरोर दर्शनों रादि की उत्तम विद्या धन से प्राप्त नहीं हो 
सकती । इसीलिये कोई भी धनवान केवल धन के बल से न विद्यावान बन सका 
झौर न बन सकेगा । 
विद्या बौद्धिक साधना है । राग, द्वेष, क्रोध, श्रहंकार श्रादि मन के विकारों 
से बुडि श्राच्छादित हो जाती है, अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति का नाश हो जाता है। गीता 
में कहा है- 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः। 
स्मृतिभ्रंशा द्बुद्धिताशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ (२/६३) 
क्रोघ से श्रविवेक उत्पन्न होता है श्रौर श्रविवेक से स्मरण-शक्ति भ्रमित हो 
जाती है । स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति का नाश हो जाता है 
और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति अपने श्रेय-साधन से गिर जाता है। 
विद्या की साधना की सफलता हेतु मन को इन विकारों से बचाये रखना परम 
ग्रावश्यक है । इसीलिये प्राचीन भारतीय शिक्षा में ब्रह्मचर्य की महिमा थी । ब्रह्मचर्य 
कोई प्राचीन रूढि नहीं है । यह संयम प्रौर साधना का सनातन मन्त्र है। संयम 
ग्रौर साधना की पीठिका पर ही ज्ञान की साधना होती है । ये सब श्रध्यात्म की 
अभिव्यक्ति के रूप हैं । इसी श्रध्यात्म के द्वारा उत्तम शिक्षा एवं श्रेष्ठ प्रतिभा 
का विकास सम्भव है । शिक्षा, विद्या, साहित्य, विज्ञान, कला ग्रादि के क्षेत्रों में 
जिन महान पुरुषों ने कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियाँ की हैं, उनको यह सफलता इसी 
साधना के ्ाधार पर मिली है। 


शिक्षा संस्कृति की प्रणाली 

ग्राजकल विद्यालयों में संगीत, नृत्य, अभिनय आदि के कार्य क्रम होते हैं जिन्हे 
“सांस्कृतिक कार्यक्रम' कहा जाता है। इन ग्रायोजनों ग्रौर समारोहों में कला के 
कुछ रूपों को ही संस्कृति का सर्वस्व मान लिया जाता है। कला संस्कृति का एक 
ग्रंग अवश्य है, परन्तु वह संस्कृति का सर्वस्व नहीं है। प्रायः ये कार्यक्रम मनो- 
रंजन के लिये ही ्रायोजित किये जाते हैं। इन्हें मनोरंजन-कार्यंक्रम कहना ही 
अधिक उपयुक्त है । परन्तु पश्चिम के विचारों के प्रभाव के कारण ही इन्हे 
'सांस्कृतिक' कहा जाने लगा है। पश्चिम में जिसे संस्कृति कहा जाता है वह 
मुख्यतः प्रकृति का ही पोषण है। इसके पीछे प्रकृति के श्रनुरंजन की ही सहज 
प्रेरणा होती है । संयम और साधना के द्वारा प्रकृति का परिष्कार श्रौर उन्ननय 
संस्कृति कहलाती है। भारतीय संस्कृति की यही मूल धारणा है। प्रकृति के 
परिष्कृत भ्राधार पर ही संस्कृति का निर्माण होता है। वस्तुतः संस्कृति एक 
आध्यात्मिक साधना है । नैतिक शील श्रौर संस्कारों में ग्रभिव्यक्‍त होकर ग्रध्यात्म 
की मर्यादाएँ प्रकृति का उन्नयन ग्रौर संस्कृति का पथ-प्रदर्शन करती हैं । इसलिये 
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संयम, शील, रौर चरित्र का भारतीय संस्कृति में अधिक महत्त्व हैं। भारतीय 
शिक्षा में भी इनका महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 

वास्तव में, “ज्ञात, चरित्र एवं संस्कृति की त्रिवेणी के संगम में ही शिक्षा 
जीवन का तीर्थराज बनती है ।” ज्ञान के ग्रजन को शिक्षा माना जाता है। ज्ञान 
जीवन के बिकास का साधन है, तथा जीवन का लक्ष्य भी है । ज्ञान का उद्देश्य सत्य 
की खोज है । ज्ञान के प्रकाश से ही जीवन के विविध पक्ष विकसित होते हैं । किन्तु 
अकेले ही सत्य जीवन का सर्वस्व नहीं है। 'शिवम्‌' और 'सुन्दरम्‌ का भी जीवन 
में स्थान है। संस्कृति 'सत्यम्‌', 'शिवम्‌' एवं 'सुन्दरम्‌” पर भ्रधिष्ठित है । भरत: 
संस्कृति सम्पूर्ण जीवन का परिष्कार एवं निर्माण है श्रौर ज्ञान के उपार्जन तथा 
सत्य के ग्रनुसंधान के रूप में शिक्षा संस्कृति का केवल एक अंग है। किन्तु शिक्षा 
को केवल बौद्धिक ज्ञान का श्रर्जन न मानकर जीवन के निर्माण के व्यापक रूप में 
समझा जाना चाहिए। शिक्षा और संस्कार के द्वारा मनुष्य का जीवन विकसित 
होता है। इसी विकास को सभ्यता और संस्कृति नाम दिया जाता है । व्यक्ति 
और समाज, दोनों का जीवन इस विकास के द्वारा समृद्ध होता है । शिक्षा प्राक्त 
मानव को सभ्य ओर संस्कृत बनाती है। शिक्षा ग्राध्यात्मिक संस्कार की एक 
सामाजिक परम्परा है। इस प्रकार शिक्षा संस्कृति की एक प्रणाली है। 
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भारतीय व्याख्या के अनुसार, “दृश्यते यथार्थतत्त्वमतेत--जिसके द्वारा 
यथार्थ तत्त्व का या स्वरूप का ज्ञान होता है उसे दर्शन कहते हैं। जान ड्यूईने 
दर्शन की व्याख्या करते हुए कहा है कि “जब जानबूक कर नियमित ढंग से किसी 
विषय के सब पक्षों के सम्बन्ध में सचेतन की समीक्षात्मक प्रक्रिया होती है, वही 
दर्शन है । विश्व में जितनी भी मानव-प्रवृत्तियाँ हैं उनका श्राधार कोई न कोई 
दार्शनिक सिद्धान्त है। जिस सार्वभौम सैद्धान्तिक आधार पर किसी कार्य के 
उद्देश्य, पद्धति, प्रणाली, कार्य क्रम श्रादि का संयोजन होता है, उस श्राधार को ही 
दर्शन कहा जाता है। वास्तव में जीवन के चिन्तन-पक्ष को दर्शन कहते हैं । 

जिस प्रकार मानव-जीवन का दार्शनिक पक्ष होता है, उसी प्रकार शिक्षा का 
भी ग्रत्यन्त. महत्त्वपूर्ण दाशंनिक आधार है और उन्हीं दार्शनिक श्रावारों पर 
विभिन्‍न देशों में शिक्षा के उद्देश्य, उसकी पद्धति श्रौर उसके संघटन की व्यवस्था 
की गयी है । फिख्टे श्रौर ड्यूई के दार्शनिक पक्ष का समन्वय करते हुए रौस ने 
कहा है कि “दर्शन और शिक्षा में अन्तर नहीं है। वे एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं। 
सभी वस्त्रों के तर्कपूर्ण, विधिपूर्वक, सुनियोजित ढंग से निरन्तर विचार करने 
को दर्शन कहते हैं। ्रतः शिक्षा पर भी तकंपूर्ण, विधिपूर्वक, सुनियोजित ढंग से 
बिचार करने हेतु शिक्षा का भी दर्शन श्रावश्यक होता है।” ऐडम्स के अनुसार, 
“शिक्षा तो दर्शनशास्त्र का गत्यात्मक पक्ष है, इसलिये प्रत्येक दार्शनिक बिचार के 
अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में परिवतेन भी आवश्यक है ।' 

कुछ लोगों का यह मत है कि प्रत्येक शिक्षक का स्वभावतः ग्रपना विशिष्ट 
शिक्षा-दर्शन होता है । शिक्षा-प्रक्रिया के सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त उसे किसी 
शिक्षा-दर्शत की ्रावश्यकता नहीं है । परन्तु इस सामान्य ज्ञान के ही ग्राधार पर 
शिक्षक शिक्षाक्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को हल करने में समर्थ नहीं हो सकता । 
जो दर्शन स्वभावतः प्रत्येक शिक्षक के मस्तिष्क में विकसित होता है वह सच्चा 
शिक्षा-दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह समन्वयात्मक एवं समीक्षात्मक नहीं होता । 
दूसरी बात यह भी है कि शिक्षा-दर्शन समाज के सामूहिक जीवन के ग्रनुभवों एवं 
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आदर्शों पर ग्राधारित होता द ग्रतः शिक्षक का व्यक्तिगत शिक्षा-दशन मूलभूत 
रों को हल नहीं कर सकेगा । डे 

ता जीवन-दर्शन होता है। यह जीवन-दर्शंन ही Rr 
समाज के व्यक्तियों में समान जीवन-सक्ष्य एवं ग्रादशों का निर्माण करता है तथा 
उन जीवनादर्शो को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्र के न प्र 
आधारित प्रत्येक देश का श्रपना शिक्षा का दर्शन होता है। यही कारण है कि 
दाशंनिक सिद्धान्तो की विभिन्ततांग्रों के कारण शिक्षा की समस्याओं के सम्बन्ध 
में दृष्टिकोणों में भी भिन्नता पायी जाती है। अन्तरराष्ट्रीय शिक्षा-प्रायोग के 
प्रतिवेदन में कहा है कि “प्रत्येक देश में शिक्षा-व्यवस्था वहाँ की राष्ट्रीय चैतना, 
संस्कृति, एवं परम्पराश्रों की सर्वोच्च श्रभिव्यक्ति होती है। क्योंकि कोई एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के समान नहीं होता, ग्रतः शिक्षा की समस्याश्रो की व्याख्याएँ 
भी उतनी ही मिलती हैं जितने विश्व में देश हैं ।”१ 

इंगलेण्ड, फ्रांस, ग्रमेरिका श्रौर रूस के शिक्षा-दर्शनों की पुस्तकों में यह 
विचित्र तथ्य देखने को मिलता है कि शिक्षा-समस्या की परिभाषाग्रों में लगभग 
एक ही जसे शब्दों का एवं एक ही जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, परन्तु 
उनके भ्रथ पूर्णतः भिन्त और परस्पर विरोधी पाये जाते हैं। सभी शिक्षाशास्त्री 
सम्पूर्ण शिक्षा-प्रक्रिया का केन्द्र शिक्षार्थी को मानते हैं। किन्तु पश्चिम के भौतिक- 
वादी शिक्षार्थी को ढलनशील स्नायविक तत्त्व मानकर उसे भौतिक वातावरण को 
श्रन्त:प्रक्रिया में वज्ञानिकतापूणं प्रकृति के ग्राधार पर ढालना चाहते हैं। उधर 
शरादशंवादी लोग उसी शिक्षाथीं को पूर्णतः दैवी तत्त्व मानते हैं जिसे इस बात की 
श्रावश्यकता है कि वह समस्त भौतिक एवं सांसारिक दासता से अपने को मुक्त 
कर ले। अमेरिका के प्रयोजनवादी उसी शिक्षार्थी को ऐसी ग्रस्थायी और 
परिवर्तनशील प्रकृति की सामाजिक श्रवस्था मानते हैं जिसे इस प्रकार विकसित 
किया जाय कि वह वर्तमान जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। प्रजातन्त्रवादी 


देशों की सम्पूर्ण जीवन-रचना व्यक्ति-स्वातन्त्य पर खड़ी है। वैयक्तिक 
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न्त्य उसी जीवन-दर्शन के ्राधार हैं 
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केन्द्रित शिक्षा इसी की देन हे। रूसो ने कहा है कि “प्रत्येक बालक जन्म के समय 
निविकार होता है, समाज का सम्पर्क उसे दूषित बनाता हे । ” परिणामत: व्यक्ति 
को समाज की तुलना में अधिक महत्त्व प्रदान करते हुए इन देशों में शिक्षा-रचना 
में आमूल-चूल परिवर्तेन किये गये। दूसरी ओर पश्चिम के साम्यवादी देशों में 
इसके विपरीत शिक्षा का स्वरूप विकसित हुआ । वहाँ समाज-केन्द्रित जीवन- 
रचना में व्यक्ति गौण हे । व्यक्ति-स्वातन्त्य की भावना को वहाँ विकृत श्रवस्था 
माना जाता है। बालक की रुचि, स्वभाव, जन्मजात गुण-सम्पदा का उसकी शिक्षा 
में महत्त्व नगण्य है । वहाँ समाज की आवश्यकतानुसार बालक के विकास की 
दिशा का निर्धारण होता है। 

सारांश यह है कि विश्व के सभी देशों में शिक्षा का दर्शन वहाँ के जीवन-दर्शन 
का प्रतिबिम्ब होता है । अतः भारतीय शिक्षा के दर्शन के सम्बन्ध में विचार करते 
समय हमें भारतीय जीवन-दर्शन के उन तत्त्वों को स्पष्ट करना होगा, जो इस 
सनातन राष्ट्र-जीवन को एकसूत्रबद्ध किये हुए हैं । दुर्भाग्यवश श्राज भारतवषं में 
शिक्षा का विचार होते समय इस तथ्य की घोर उपेक्षा की जाती है। स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के पश्चात्‌ से लेकर आज तक भारतीय शिक्षा का दर्शन निश्चित नहीं हो 
सका। उसका मूल कारण यह है कि यहाँ के राजनेताओं ने यहाँ के सनातन 
राष्ट्रीय जीवन-दर्शंन की उपेक्षा की, किन्तु वे नवीन जीवन-दर्शेन प्रस्थापित नहीं 
कर सके राज भारत के समाज-जीवन में शून्यता दिखायी दे रही है। इस 
छत्तीस वषं की देश की स्थिति को देखकर एवं राजनाथकों की चिन्तन-प्रक्रिया को 
दुष्टिगत रखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष का अपना कोई निश्चित 
जीवन-दर्शन ही नहीं हैं। हम समाजवाद का नारा लगाते हैं। साथ ही लोकतन्त्र 
में आस्था व्यक्त करते हैं। एक ओर देश की ग्राथिक एवं सामाजिक समस्याश्रों 
को हल करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण (वास्तव में सरकारीकरण) 
की ग्रोर बढ़ रहे हैं, दूसरी झोर व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य में विश्वास प्रकट करते हैं । 
हम प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं, परन्तु व्यवहार 
में प्रगति के नाम पर घोर भौतिकवादी नीतियाँ श्रपनाते जा रहे हैं । इस सिद्धान्त- 
हीन राजनीति ने देश को ग्रास्थाहीन बनाकर घोर विनाश के कगार पर लाकर 
खड़ा कर दिया है । 

इसी के परिणामस्वरूप भारतीय शिक्षा भी दिशाहीन है। यहाँ के शिक्षा- 
शास्त्री, जिनके हाथों में शिक्षा की आज बागडोर हे समस्याग्रों के समाधान-हेतु 
भारत के बाहर के देशों की श्रोर देखते हैं। कार्यानुभव विषय हो, श्रथवा बहु- 
उद्देश्यीय विद्यालय योजना, या पड़ोसी विद्यालय (कॉमन स्कूल्स) की कल्पना हो, 
इन्होंने रूस, ब्रिटेन एवं ग्रमेरिका का श्रनुकरण मात्र किया है। यहाँ के समाज 
की प्रकृति एवं संस्कृति का इन शिक्षाशास्त्रियों ने कोई विचार ही नहीं किया । 


भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
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एवं शिक्षक दिशाहीन 
TT (28 की ते ता दे रहे हैं। तीव 
[ बिना पतवार के र र 
की ग्रावश्यकता पर बल देते क ग 
र द्वारा नियुक्त “भावात्मक एक न है 
कळी गत के ग्रध्ययन की इतनी उपेक्षा हुई है कि ग्रनेक लोग इसके 
नाम तक से ग्रपरिचित हैं। सरकार ने तो इसकी आवश्यकता ही रज तक अनु- 
भव नहीं की और न इस विषय पर श्रपना अभिमत ही स्पष्ट किया । पड 
हमें ज्ञात है, केद्रीय भ्रथवा राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किसी शक्षा- के 
ग्रथवा समितियों में से केवल विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इस विषय क ग] 
उल्लेखनीय सन्दर्भ दिया है। प्रतिवेदन में कहा है कि शिक्षा-दर्शन उन दार्शनिक 
मान्यताग्नों का योग है जो शिक्षाथीं के पूर्ण व्यक्तित्व का बिकास करने मे शिक्षण 
को प्रभावी बनाते हैं। श्रन्यया शिक्षार्थी विद्यालय अ्रथवा कालेज छोड़ने के पश्चात्‌ 
जीवन-सागर में बिना पतवार की नौका के समान शिक्षा का भार ढोता हुभ्रा 
प्रपने को पायेगा |! के 
यह सत्य हे कि विदेशी शासनकाल में तथा स्वाधीन भारत में शिक्षा-दर्शन 
की उपेक्षा की गयी है। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि भारतीय राष्ट्र-जीवन 
मे शिक्षा-दर्शन पर कभी विचार ही नहीं हुआ । तथ्यो के आधार पर विद्वानों का 
यह मत है कि जीवन के बिभिन्न पक्षों पर, विशेष रूप से शिक्षा पर, जितना गहन 
एवं सुक्ष्म चिन्तन इस देश में हुआ है उतना विश्व के किसी देश में नहीं हुआ । 





१. “The study of the philosophy of education has been so badly 
neglected in the past that Many persons are unfamiliar 
even With the name. The Government has not so far 
apparently felt the necessity of defining its attitude jn the 
Matter and so far as we are aware of all the commissions 
and Commitices appointed by the central or state Govern- 
ments, only the University Edcation Commission has made 


a worth reference to it." The philosophy of education is, 
therefore, only another 


Pupil. Otherwise he will Ieave school and college witha 
heavy load of learning to find himself rudderless in the 
ocean of life,” pp. 27-30 : Report of the Committee on 


Emotional Integration, Ministry of Education : Govern- 
_ ment of India. 
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प्राचीन वाङ्मय में यह शिक्षा-दर्शन भरा पड़ा है। इसी शिक्षा-दर्शन के. आधार 
पर देश भर में शिक्षा-संस्थाओं एवं विद्यापीठों का विकास हुआ । गुरुकुल ग्राश्नम, 
ऋषिकुल, ग्राचार्यं कुल तथा नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमणिला आदि विश्व- 
विद्यालयों के नाम शिक्षा के इतिहास के स्वणिम पृष्ठो में अंकित हैं । इनकी शिक्षा- 
व्यवस्था एवं शिक्षा-पद्धति आधुनिक शोधकर्त्ताओ्रों के लिये ग्राश्‍्चर्य के विषय बने 
हुए हैं। प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियो का मत है कि प्राचीन भारत के शिक्षा-दर्शन 
के शाश्वत सिद्धान्त अर्वाचीन भारत की शिक्षा के लिये भी उतने ही सार्थक हैं । 


प्राचीन भारत का शिक्षा-दशेन 


प्राचीन भारत का शिक्षा-दर्शन ग्रादर्शवादी शिक्षा-दर्शन माना जाता है 
किस्तु ग्रादर्शवाद के सिद्धान्त का जो स्वरूप यूरोप में प्रचलित हुआ उससे भारतीय 
ग्रादर्शवाद का सिद्धान्त पूर्णतः भिन्त है। भारतीय शिक्षा का ग्रादर्शवाद छात्र को 
केवल किसी विशेष सिद्धान्त के श्रनुसार शिक्षा देना मात्र ही पर्याप्त नहीं समझता 
था, अपितु वह संस्कारों के माध्यम से श्रादर्श के अनुरूप जीवन-गठन की व्यवस्था 
थी। भारतीय जीवन का सनातन श्रादर्श आध्यात्मिकता हैं। छात्र ब्रह्मचर्य 
ग्राश्रम गुरुकुल में रहकर पूर्ण करता था । उसके पूर्ण जीवन--शरीर, मन, बुद्धि, 
ग्रात्मा--का विकास संस्कारों की पद्धति से होता था। उपनयन संस्कार के साथ 
छात्र गुरुकुल ग्राश्रम में प्रवेश करता था | इन गुरुकुलों का जीवन तथा गुरु ग्रौर 
शिष्प्रों का सम्बन्ध इतना उदात्त रौर श्रादशे था कि उस जीवत-पद्धति में पलने 
वाले सभी छात्र भ्रत्यन्त तेजस्वी, विद्यावान, बुद्धिमान श्रौर चरित्रवान होते थे । 

ब्रह्मचर्यं आश्रम तपस्यापूर्णं जीवन होता था। उन्हें प्रारम्भ से ही पवित्रता, 
आचार, ्रग्नि-कार्य और संध्योपासना की शिक्षा दी जाती थी। वे शिष्य थोड़े से 
वस्त्र पहनकर, जितेर्द्रिय होकर विद्या प्राप्त करते थे। जो ब्रह्मचारी समावर्तन 
तक अग्नि की सेवा, भिक्षाचरण, पृथ्वी पर शयन, गुरु की सेवा और उनका हित 
करता था, वही श्रेष्ठ ब्रह्मचारी माना जाता था। राजा के पुत्र से लेकर निधेत 
परिवार तक के संभी ब्रह्मचारी छात्र भिक्षाटन के लिये. नित्य जाते थे। गृहिणी 
माताएऐ उन ब्रह्मचारियों की प्रतीक्षा करती थीं और पुत्रवत्‌ स्नेह एवं ग्रादर- 
पूर्वक उन्हे भिक्षा प्रदात करती थीं, क्योंकि उस समय उनके हृदय में यह भाव 
उमड़ता था कि हमारा पुत्र भी इसी प्रकार किसी अन्य गृहिणी माता से भिक्षा 
की याचता कर रहा होगा । ब्रह्मचारी का बड़ा सम्मान किया जाता था। यह एक 
सामान्य शिष्टाचार था कि यदि राजा ओर स्नातक छात्र, दोनों आमने-सामने 
चले आ रहे हों तो राजा ही हटकर स्नातक ब्रह्मचारी को मागां देता था। स्तातक़ 


होने पर गुरु की आज्ञा से गुरुकुल ग्राधम छोड़ते थे श्रोर जाते समय गुरू-दक्षिणा 


को भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
३४ 
भेंट करते थे। नों विषयों 
परा विद्या (ब्रह्मविद्या) रौर भ्रपरा विद्या (लौकिक विद्या), दोनों विषयं का 
ज्ञान प्राप्त कर, शरीर, मन, बुद्धि एवं ग्रात्मा के विकास से परिपूर्ण हर भावी 
जीवन के लिये पूणं सिद्ध होकर, स्तातक समाज के सुयोग्य नागरिक के रूप में 
राष्ट्र-जीवन को समुन्नत करने का ब्रत लेकर गुरुकुल झ्राश्रस २ ५ वर्ष की आयु 
पूणं करके छोड़ते थे ग्रोर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे। गुरुकुल में जो छात्र २ हा 
वषं तक ग्रध्ययन करते थे उन्हें 'वसु', जो ३६ वर्ष तक श्रध्ययन करते थे उन्हें 
'ुद्र' तथा जो ४८ वपं की श्रायु तक अ्रध्ययन करते थे उन्हें 'ग्रादित्य' कहा जाता 
था। श्री ए० एस० ग्रल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा के विषय में लिखा है 
कि-“ईश्वर-भक्ति, धामिक भावना, चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, 
नागरिक एवं सामाजिक कत्तव्य का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, तथा 
राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य थे । 
प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रधान लक्ष्य छात्रों को परम तत्त्व का ज्ञान फराना 
था। परन्तु इसका ग्रथ यंह नहीं कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वे पीछे थे। तक्ष- 
शिला विश्वविद्यालय में वेद-वेदांगों के पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त चिकित्सा एवं 
शल्य-क्रिया विज्ञान, नक्षत्र-विद्या, ज्योतिष, कृषि विज्ञान, गणित, धनुविद्या ग्रादि 
विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी। नालन्दा विश्वविद्यालय में भी १००० श्राचायं, 
९००० छात्रों को सभी प्रकार के ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा प्रदान करते थे। इसी 
प्रकार काठियावाइ में वल्लभी, दक्षिण में कांची, बिहार में विक्रमशिला श्रौर 
ग्रोदन्तपुरी, बंगाल में तदिया विश्वविद्यालय ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र थे। प्राचीन 
भारत में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। यहाँ गणितविद्या एवं यन्त्रविद्या की 
नोंब डाली गयी, भूमि का माप किया, वर्ष के विभाग किये, ग्राकाश के मानचित्र 
तैयार किये, सूर्य एवं अन्यान्य ग्रहों के राशिमण्डलीय परिचि के भीतर घूमने के 


मागं का परिशीलन किया, प्रकृति की रचना का विश्लेषण किया एवं पक्षियों 
पशुग्रो, पेइ-पोधो श्रौर बीजों भ्रादि का अध्ययन किया गया । कोपनिकस से क्म 
से कम २००० वर्ष पूर्व भारतीय वैज्ञानिकों ने पथ्वी दारा अपनी धुरी पर चक्कर 
लगाने ग्रौर रात-दिन होने के कारण का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 


नाज उपनिषद्‌ में इसका उल्लेख इस प्रकार मिलता है, “सूर्य न तो कभी 
प्रस्त हे ता है और न कभी उदय । जब लोग सोचते हैं कि सूयं श्रस्त हो रहा है 
ह नक be मे ग्राता है । दिन के भरन्त में नीचे के भाग में रात हो जाती 
भ्रोर दुसरी भ्रोर दिन हो जाता है। फिर जब लो 
j च जब लोग सोचते हैं कि सर्य 
हो रहा है, तब वह केवल रात्रि के श्रन्त में पहुंचकर फिर एक ह 
होता हे श्रौर नीचे के भाग में दिन र दूसरे भाग में रात कर देता है। ह 
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सूये कभी ग्रस्त नहीं होता । प्राचीन भारत में चन्द्रमा और सूर्य की गतियों का 
बहुत सूक्ष्म श्रध्ययन किया गया था । बीजगणित का ग्राविष्कार हिन्दुओं ने 
किया और उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र एवं ज्यामिति में भी हुआ । ्ररबवासियों 
ने भी बीजगणित के विश्लेषक विचारों को और उन अमूल्य ग्रंक सम्बन्धी चिल्लों 
ग्रौर दशमलव के विचारों को, जिनका ग्राज यूरोप में स्त्र प्रचलन है ग्रोर जिनके 
कारण गणित विद्या ने ग्रद्‌भूत उन्नति की है, भारतवासियों से ग्रहण किया ।* 

“इसी देश ने भ्रति प्राचीन काल में तर्कशास्त्र एवं व्याकरण को जन्म दिया 
ग्रौर उनका विकास किया । वह प्राचीन भारत की शिक्षाका ही परिणाम था 
कि भारतवासियों ने भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त कलाश्रों, ललित एवं श्रौद्योगिक 
कलाओों का विकास किया । उनके जहाज समुद्र पार करते थे तथा व्यापार श्ररब, 
मित्र और रोम तक फैला हुआ था। 

उपर्युक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि प्राचीन भारत में शिक्षा केवल 
ग्रध्यात्मविज्ञान तक सीमित नहीं थी। उसका क्षेत्र व्यापक था। अपनी उत्तम 
शिक्षा-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन भारत भोतिक विज्ञानों , कलाग्रों एवं ग्रौद्यो- 
गिक क्षेत्र में विश्व में ग्रग्रणी देश माना जाता था; वह विश्वगुरु के पद पर ग्रासीन 
था। 


पाइचात्य शिक्षा-दर्शन 


ग्राद्श वादी शिक्ष-दर्शन 

पश्चिम में शिक्षा-क्षेत्र में कमेनियस को ग्रादर्शवाद के जन्मदाताओं में माना 
जाता है, किन्तु दर्शन में आदर्शवाद सुकरात और प्लेटो के विचारों में अधिक 
कलकता है। पेस्तालाजी श्रौर फ्रोवेल ने भी शिक्षा में ग्रादशेवादी दृष्टिकोण 
उपस्थित किया है। श्रादर्शवादियों के अनुसार मानव ईश्वर की सबसे भ्रध्िक 
महान और सुन्दर कृति है, इसलिये शिक्षा का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का विकास 
है। इसके लिये उन विशिष्ट विषयों के शिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए 
जो मानव-सुलभ हैं, जैसे साहित्य, संगीत, कला, धर्म, ्राचारशास्त्र इत्यादि । 
शिक्षा का लक्ष्य श्राध्यात्मिक ग्रौर सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाये 
रखना है। श्रच्य आदर्शवादियों ते शिक्षा के लक्ष्य को श्रात्मबोध अथवा श्रात्म- 
साक्षात्कार के रूप में प्रतिपादित किया है । उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य जन्म से 


र ३. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३-११ : १-३ 
२. मोनियर बिलियम्स-='इंडियत्स विज्डम', पु० १८४ | 
३ मैक्समूलर--संस्कृत लिटरेचर ॥ 
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ही युप्तावस्था में देवी गुणों को लिये हुए रहता र । शिक्षकको इन्हीं जय आ 
करना है। फ्रोवेल के शब्दों में: "शिक्षा का लक्ष्य एक श्रास्थामय, शुड, अभज 
नीय और इसलिये पवित्र जीवन का साक्षात्कार हैं। शिक्षा को श्रपने प्रति और 
प्रपते में स्पष्टता की ग्रोर निर्देशित करना चाहिए, जिससे वह प्रकृति का सामना 
कर सके ग्रोर ईश्वर से एकता स्थापित कर सके ।” 

शिक्षा में आदर्शवाद का उदाहरण प्लेटो का शिक्षा दर्शन है। प्राचीन यूनानी 
दार्शनिकों में प्लेटो ने शिक्षाक्षेत्र को सर्वाधित प्रभावित किया है। प्लेटो ड गरा 
रचित पुस्तकों में 'द रिपब्लिक' का शिक्षाशास्त्र के रूप; में महत्त्वपूर्ण स्थान हे । 
प्लेटो के ग्रनुसार शिक्षा का उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है और वह सत्य एकांगी 
नहीं, बल्कि सर्वाग है । रतः वह शरीर, मस्तिष्क और ्रात्मा--सभी के विकास 
को भ्रावश्यक मानता है । 

यूरोप में १६वीं एवं १७वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में जान एमोस कमे- 
नियस, पेस्तालाजी, हरवर्ट एवं फ्रोवेल के नाम प्रमुख रूप से लिये जाते हैं। 
ग्रादशेवादियों ने शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की स्थापना की, उसकी पद्धतियों 
और विधियों की नहीं । यही कारण है कि उनके विचार केवल आदर्श बनकर रह्‌ 
गये, व्यवहार में दिखाई नहीं दिये । भारतीय दशंन में पूर्ण मानवता के विकास 
का लक्ष्य स्थिर किया गया ग्रोर उसके अनुसार सम्पूर्ण भारतीय शिक्षा-व्यवस्था 
स्थापित को गयी। यूरोपीय आदर्शवादियों का इस ओर ध्यान नहीं गया । उनके 
विचार केवल दशेनशासत्र के श्रध्ययन के विषय मात्र बनकर रह गये | भारतीय 
शिक्षा के ग्राचार्यो ने ्ादशों को जीवन में प्रस्थापित किया। नालन्दा विश्व- 
विद्यालय के विषय में यह प्रसिद्ध है कि उसके अस्तित्व के ८०० वर्षो के जीवन में 
एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जब किसी छात्र को किसी भी प्रकार के नेतिक 
प्रपराध के लिये दण्ड देने की श्रावश्यकता पड़ी हो। 


प्रकृतिवादी शिक्षा-दर्शन 


प्रकृतिवादी दार्शनिक प्रकृतिवाद का प्रारम्भ श्रति प्राचीतकाल से मानते हैं। 
कन्तु तथ्य यह है कि प्रकृतिवाद को महत्त्व श्रठारहवीं शताब्दी में मिला। र 
शताब्दी में प्रायिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण कान्तियाँ हुई 
जिनसे इन क्षेत्रों में विचारों का रूप मध्यकाल से बिल्कुल बदल गया । इस ल 
का केन्द्र फ्रान्स था । यहाँ पर परम्पराओं और रूढ़िगत संस्थाओं केति तीब्र 
विद्रोह हुश्रा । इसी विद्रोह का एक रूप शिक्षा की कृत्रिम पद्धतियों के प्रति भी था। 
फ्रान्स में इस क्रान्ति के प्रणेता वाल्टेयर श्रौर रूसो माने जाते हैं। इनमें रूसो + 
.फान्स की जनता को अ्रधिक प्रभावित किया । रूसो ने शिक्षा-क्षेत्र मने र र 
समथन कर महान क्रान्ति को। रूसो ने श्रपनी पुस्तक 'एमील' में पा 








Sr 


शिक्षा और दर्शन र 


की ग्रादर्श रूपरेखा प्रस्तुत की। उसका मत था कि बालक के समुचित विकास के 
लिये उस पर से समस्त बन्धन हटा लेने चाहिए और उसकी स्वाभाविक प्रकृतियों 
को स्वतन्त्र रूप से खुलकर खेलने का अवसर देता चाहिए | उसने कहा कि बालक 
का विकास भीतर से प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, बाहर से लादे 
जाकर नहीं । रूसो ने स्पष्ट किया कि शिक्षा न तो ग्रध्यापक-केन्द्रित होनी चाहिए 
ग्रौर न पुस्तक-केर्द्रित, वरन्‌ वह बाल-केर्द्रित होनी चाहिए श्रौ र इसके लिये प्रकृति 
के तथ्य और दृश्य ही वास्तव में शिक्षा की सामग्री हैं। रूसो ने उस समय फ्रान्स 
में प्रचलित शिक्षा-पद्धति का उग्र विरोध किया श्रौर उसका पूर्णतः निषेध करने की 
सलाह दी। वह सभी प्रकार की विधायक शिक्षा के विरुद्ध था और निषेधात्मक 
शिक्षा को उपयुक्त मानता था । रूसो के अतिरिक्त प्रकृतिवादी शिक्षा-दार्ण निकों में 
हरवटं स्पेन्सर, सँमुएल वटलर, वर्नाडशा, टी० एस० हक्सले, टी० पी० नन के 
नाम प्रमुख रूप से लिये जाते हैं । 

वास्तव में प्रकृतिवाद कोई निश्चित दार्शनिक विचार के रूप में मान्य नहीं 
है। इसके समर्थकों में परस्पर विरोध दिखाई देता है । स्वयं प्रकृतिवाद का कोई 
निश्चित ग्रथ नहीं है, उसे श्रनेक श्रथों में लिया जाता है । किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में 
प्रकृतिवाद के महत्त्व से इन्कार नहीं किया जा सकता । उसने शिक्षा-प्रणाली, 
पाठ्यक्रम, विद्यालय-संगठन, अनुशासन की स्थापना आदि क्षेत्रों में उपयोगी 
सिद्धान्त उपस्थित किये हैं । प्रकृतिवाद का महत्त्व शिक्षण-विधि के क्षेत्र में ग्रधिक 
है, विचारधारा के रूप में यह एकांगी है। इसने मानव को केवल यन्त्र अथवा 
जैविकीय माना है । प्रकृतिवादियों ने प्रध्यापक की पूर्ण उपेक्षा करके शिक्षा के मूल 
तत्त्व की ही उपेक्षा कर दी है। यद्यपि बालक पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए श्रौर 
उसके स्वतन्त्र विकास तथा उसकी स्वतन्त्र क्रिया में हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, 
तथापि उसका सम्पूर्ण व्यवहार व्यवस्थित रूप से निदिष्ट होना श्रावश्यक ह । 


शिक्षा में प्रयोजनवाद (प्रेग्मेटिज्स) 

: आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्यम मार्ग के रूप में शिक्षा का नवीन सिद्धान्त 
प्रतिपादित हुआ, जिसका नाम प्रयोजनवाद या फलवाद (प्रेग्मेटिज्म) रखा गया । 
इस दार्शनिक सिद्धान्त के प्रमुख प्रबर्तक विलियम जेम्स ने भी इसे श्रादर्शवाद श्रौर 
प्रकृतिवाद का मध्यम मार्ग माना है। इस दार्शनिक सिद्धान्त के ग्रन्य समर्थकों में 
शिलर और जॉन ड्यूई श्रधिक प्रसिद्ध हुए हैं। यह सिद्धान्त वास्तव में ग्रमरीकी 
दार्शनिक सिद्धान्त है । 

यरोप के अनेक देशों के लोग अमेरिका में जाकर बसे । इन विविधतापूर्ण 
प्रवासियों का कोई अपना दार्शनिक मत या सिद्धान्त नहीं था । ये सव लोग भौतिक 
सुख-सुविधा के उद्देश्य से वहाँ जाकर बसे थे । धीरे-धीरे इनमें एक राष्ट्र की 
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भावना जाग्रत हुई तथा जीवन को 


: इन यूरोपवारि 
ग्रावश्यकता ग्रनुभव हुई। श्रतः इन यू i 
के एवं उपयोगिताबाद के आधार पर ग्रपना जीवन-दर्शंन विकसित कर लिया, 


जिसका ताम प्रयो जनवाद (प्रेग्मेटिज्म) पड़ा । इस दार्शनिक मत का मुख्य सिद्धान्त 


यही है कि मनुष्य अपने श्रादशे की स्वयं सृष्टि करता है। शाश्वत जैसी कोई 


निश्चित वस्तु नहीं है । इस सिद्धान्त के ग्रनुयायी कहते हैं कि हमारा कोई भी 
निर्णय तभी सत्य हो सकता है जब उसका परिणाम जीवन के लिये सन्तोषप्रद हो। 
उनका कथन है कि चिन्तन की सभी प्रणालियाँ परिस्थिति-सापेक् और व्यक्ति- 
सापेक्ष हैं। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक सिद्धान्तों का मूल्य उनकी उपयोगिता से 
प्रॉंका जाना चाहिए । यदि सिद्धान्त उपयोगी है तो वह सत्य भी है । ग्रतः जीवन 
के लक्ष म्रौ र मूल्य देश, काल तथा परिस्थिति के भ्रगुसार सदेव परिवर्तित होते रहते 
हैं, वे कभी भी शाश्‍वत नहीं हो सकते । यह दर्शन व्यक्ति की स्वतन्त्रता को श्रधिक 
महत्त्व देता है । उसके श्रनुसार व्यक्ति को परिवेश सें समन्वय करना चाहिए । धर्म, 
नीति, ग्रध्यात्म ग्रौर विज्ञान, सभी व्यक्ति और परिवेश के समन्वय के साधन हें । 
प्रयोजनवाद (फलवाद) प्रयोगवाद है । उसमें प्राचीन रूढियों, बन्धनों और 
परम्पराश्रों को ज्यों का त्यों नहीं माना जाता । वह क्रियाग्रों को विचारों से प्रधिका 
महत्त्व देता है। वह मानता है कि व्यक्ति को स्वयं प्रयोग करके सत्यों का पत 
लगाना चाहिए । 

इस प्रयोजनवादी शिक्षा-दर्शन का सबसे बड़ा व्याख्याता जॉन ड्यूई को माना 
जाता है। उसने शिक्षा-दर्शन एवं शिक्षा-मनोविज्ञान पर भ्रनेक पुस्तके लिखी हैं । 
_ ड्यूई के श्रनुसार शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य बालक की शक्तियों का विकास है। वह 
विकास किस प्रकार होगा, इसके लिये कोई सामान्य सिद्धान्त निश्चित नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि भिन्न-भिन्न रुचियों और योग्यंताग्रों के बालकों में विकास 
भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है। इयूई शिक्षा के लक्ष्य को भी उन्मुक्त छोड़ देना 
चाहता है, क्योंकि यदि लक्ष्य पहले से निश्चित कर लिया जायेगा तो बालक को 
उसी प्रोर ले जाने का प्रयत्न किया जायेगा, जो हानित्रद है शिक्षा बालक के लिये 
है, बालक शिक्षा के लिये नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य "ऐसा वातावरण तैयार करना 
हें जिसमें प्रत्येक बालक को समस्त मानव जाति की सामाजिक जागृति में सक्रिय 
रहकर योगदान करने का ग्रवसर मिले!” ड्यू ने प्रगतिशील विद्यालय की स्था- 
पना की, जिसका उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना ओर शिक्षा द्वारा 
जनतन्त्र को स्थापित करना था। समाज का लघ रूप मानकर डयई ने विद्या 
में उन सभी क्रियाश्रों को लघु रूप में किये जाने का समर्थन किया स लय 
को बड़े होकर विद्यालय के बाहर करनी पड़ती हैं । प्रयोग प्रणाली Ee क 
शिक्षा-क्षेत्र में इस प्रयोजनवाद का सबसे वड़ा वरदान है। ज) 


व्यवस्थित बनाने के लिये जीवन-दर्शन की 
सयों ने अपने ग्रनुभव से प्राप्त ज्ञान 


। 
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ड्यूई के शिक्षा-सिद्धान्तों का स्त्र स्वागत हुआ है, किन्तु भ्रनेक विचारकों 
ने उतकी आलोचना भी की है । सत्य को स्थायी न मानना, विशुद्ध भौतिकवादी 
दृष्टिकोण, शिक्षा के लक्ष्य का ग्रभाव ्रादि उसके सिद्धान्त स्वीकार-योग्य नहीं 


हैं । 
. यथार्थवादी शिक्षा-दर्श न 


यूरोप में ग्रादर्शवाद के श्रतिरेक से जीवन का वास्तविक रूप इतना श्रसम्बद्ध 
ग्रौर विच्छिन्न हो गया था कि श्रादर्शवाद के द्वारा स्थापित और समर्थित ग्रादर्शो 
तक पहुँच पाता जीवन के किसी क्षेत्र में भी सम्भव नहीं रह गया था । इसलिये 
स्वभावतः इस निरर्थक, अव्यावहारिक और कृत्रिम श्रादर्शवाद से लोग उकता उठे 
थे । दूसरी श्रोर विज्ञान के क्षेत्र में इतने वेग से उन्नति हो रही थी कि नये-तये 
वैज्ञानिक अन्वेषणों और श्रनुसन्धानों के द्वारा जहाँ मनुष्यों के ज्ञान का संवर्धन हो 
रहा था, वहीं श्रनेक प्रकार की जीवन-सुविधाएँ भी प्राप्त हो रही थीं। ग्रतः 
स्वभावतः लोगों ने ग्रादर्शवाद के काल्पनिक चिन्तनःक्षेत्र से हटकर प्रत्यक्ष ज्ञान- 
विज्ञान और अनुभव की ओर प्रवृत्त होना प्रारम्भ कर दिया । इसी में से यथार्थ- 
वाद नामक दार्शनिक सिद्धान्त का जन्म हुआ । 

इस सिद्धान्त के ्रनुसार वस्तुग्रों की ही यथार्थ सत्ता है, श्र्थात्‌ जो कुछ हम 
देखतेहैँ श्रथवा इन्द्रियों से ्रनुभव करते हैं, वही सत्य है। इस प्रकार यथार्थवादी 
भौतिक जड़ जगत्‌ को यथार्थ मानते हैं। वे वास्तविक, व्यावहारिक और लौकिक 
जीवन को ग्रधिक महत्त्व देते हैं। इनके अनुसार वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से 
स्वतन्त्र है। हमारा ज्ञान ज्ञेय को प्रभावित नहीं करता । 

यूरोप में पुस्तकीय शिक्षा का श्रत्यधिक प्राबल्य था। उसके विरोधस्वरूप 
यथार्थवादी शिक्षा-पद्धति का प्रचलन प्रारम्भ हुआ । इन शिक्षाशास्त्रियों का मत 
था कि पुस्तकीय शिक्षा से बालकों को जितना भी ज्ञान दिया जाता है वह सव 
निरर्थक और अव्यावहारिक होता है। श्रतः बालकों को इस प्रकार ग्रौर ऐसी 
शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनको अपने परिवेश और वातावरण का ठीक-ठीक 
ज्ञान हो सके । यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है वालक को वातावरण से 
परिचित कराना, जिससे वह वास्तविक जीवन के लिये तैयार हो सके । इन शिक्षा- 
शास्त्रियो का मत है कि बालकों को किसी-न-किसी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा 
दी जाय जो आगे चलकर उनकी जीविका का श्राधार वन सके। यथार्थवादी 
शिक्षा की तीन प्रमुख धाराएँ मिलती हैं-मानवतावादी यथार्थवाद, सामाजिक 
यथार्थवाद श्रौर इन्द्रियानुभवाश्रित यथार्थवाद । यथार्थवादी शिक्षाशास्त्रियो में 
रावले, जॉन मिल्टन, लॉक, फ्रॉन्सिस बेकन प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं । 

यथार्थवाद वास्तव में कोई दर्शन ग्रथवा सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि दार्शनिक 


भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
३० 
मीमांसा केवल वहीं सम्भव है जहाँ किसी वस्तुतत्त्व या पदार्थ के परोक्ष या गरप्रत्यक्ष 
की मीमांसा की जाय । यथार्थ तो प्रत्यक्ष का ही दूसरा नाम हे, इसलिये यथार्थ के 
दार्शनिक पक्ष की त कोई आवश्यकता है श्रौरन उसकी दार्शनिक व्याख्या ही 


सम्भव है । इसलिये बहुत से विद्वान्‌ यथार्थवाद को कोई दार्शनिक वाद नहीं 


मानते । 


भारतीय एवं पाइचात्य शिक्षा-दर्शन में मौलिक भेद 


पाश्चात्य शिक्षा-दर्शनों के उपर्युक्त विवेचन से एक बात तो यह स्पष्ट होकर 
सामने ग्राती है कि श्रधिकांश पाश्चात्य शिक्षा-दर्शन विशिष्ट परिस्थितियों की 
उपज हैं ग्रथवा किसी परिस्थिति के विरोधस्वरूप उनका जन्म हुग्रा €। प्रकृति- 
वादी दर्शन उस शिक्षा के विरोधी श्रान्दोलन के रूप में प्रकट हुआ जो धर्म ग्रौर 
्रध्यात्मवाद की शुष्क जटिलताग्रों से लदी थी। श्रठारहवीं शताब्दी के सामा- 
जिक ्रादशं और व्यवस्थाएँ सड़-गलकर निःसार हो चुकी थीं। उस कृत्रिम 
रूढ़िवाद के विरोध में यह दर्शन प्रकृतिवाद के नाम से उठ खड़ा हुआ । इसी प्रकार 
यथार्थवाद का जन्म उस समय हुआ जव यूरोप की सम्पूर्ण शिक्षा मौखिक, काल्प- 
निक और पुस्तकाश्रित हो चुकी थी। उस समय शिक्षा को यथार्थवादी बनाने का 
यही ग्रभिप्राय था कि शिक्षा-प्रक्रिया में जीवन के प्रत्यक्ष और व्यावहारिक पक्ष को 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाय । श्रमेरिका का प्रयोजनवादी शिक्षा-दर्शन (प्रेग्मेटिज्म) 
वहाँ की विशिष्ट परिस्थिति की उपज है । यूरोप के विभिन्न देशों से भिन्न-भिन्न 
विचा रधाराओं के लोग अमेरिका में जाकर बसे । स्थायी रूप से बसने के पश्चात्‌ 


सब मिलकर एक नवीन समाज का रूप खड़ा हुआ जो पुर्णतः ग्रादर्शविहोन था । . 


उसका एक ही लक्ष्य था कि जीवन को भौतिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न बनाया 
जाये श्रौर जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में उपयोगी हो उसे ग्रपना लिया जाये । यही 
उनके जीवन का सिद्धान्त बत गया और उसी में से प्रयोजनवादी दर्शन का विकास 
हुआ जो शिक्षा का भी दर्शन बना । श्रादर्शवाद की भी लगभग यही स्थिति है। 
सृष्टि के गूढ़ रहस्यों से प्रभावित होकर इस विचार ने जन्म लिया कि इस जार 
जनक सृष्टि का जनक कोई परम शक्तिशाली तत्त्व है जो इसका संचालन कर 
रहा है । इस कल्पना में से धमं ग्रौर उपासना की श्रनेक संस्थाओं ने जन्म लिया । 
परन्तु ये संस्थां ग्रथवा ग्रादर्शवादी विचारक कल्पना में अधिक रहे | मानव 
जाति को कोई श्रादशं जीवत की स्थायी व्यवस्था वे नहीं दे सके, जिससे जीव | 
का व्यवहार ग्रादर्शो एवं विचारों के अनुरूप बन सके । इस कारण हट डो अ 
वाद बनकर रह गया, जो कालान्तर में उखाड़कर फेंक दिया गया । 
सरी बात इन पाश्चात्य दर्शनों के विवेचन से यह प्रकट होती है कि इन 


दर्शन रूढ़ि- 
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दर्शनों में जीवन का टुकड़ों-टुकड़ों में विचार हुश्रा है। जीवन का समग्र विचार 
किसी दर्शेन में नहीं हुआ । उसके एक-एक पक्ष को आधार बनाकर विभिन्न नामों 
से दर्शन प्रकट हुए । ये तात्कालिक परिस्थितियों के विरोधस्वरूप खडे हुए थे, अतः 
उन परिस्थितियों से जकड़े हुए श्रथवा ऊबे हुए लोगों को इन दर्शनशास्त्रियों के 
विचारों ने प्रभावित किया । 

भारतीय दर्शन के विषय में यह देखने को मिलता है कि उसका जन्म किसी 
परिस्थितिवश श्रथवा किसी परिस्थिति के विरोधस्वरूप नहीं हुआ । मानवीय 
बुद्धि एवं जीवनानुभवों के विकास-क्रम के साथ इसका विकास हुआ है। साथ ही 
भारतीय चिन्तन में जीवन का समग्र रूप समाविष्ट मिलता हे । मनीषियों ने जीवन 
के सत्यों का ग्राविष्कार अनुभूति के ग्राधार पर शुद्ध बैज्ञानिक ढंग से किया और 
वे सत्य मानव के जीवन के व्यवहार में प्रकट हो सक, इसके लिये समाज में एवं 
व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थाश्रों का निर्माण किया । यही कारण है कि भारतीय 
जीवनं-दर्शन श्राज हजारों वर्ष पश्चात्‌ भी जीवित है, यद्यपि कुछ कालखण्ड ऐसे 
दिखाई देते हैं जब व्यवहार में विकृतियां उत्पन्न हुई । उस समंय सुधार ग्रान्दोलनों 
के रूप में कुछ दर्शन श्रथवा विचारधाराएँ प्रकट हुई, परन्तु मूल चिन्तनधारा से 
वे जुड़े रहे जिन विचारधाराश्रों ने इसका परिपालन नहीं किया वे भारत के 
राष्ट्र-जीवन की मूलधारा से श्रलग होकर लुप्त हो गयीं । 


३, भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार 


शिक्षा जीवन के विकास की प्रक्रिया है। वह जीवन की साधना है, जीवन 
का साक्षात्‌ स्वरूप है । व्यक्ति श्रौर समाज के जीवन में जो कुछ विकास हुआझ्ना है 
वह शिक्षा के द्वारा ही हुआ है । सभ्यता और संस्कृति के विकास के पीछे शिक्षा 
की प्रेरणा रही है। वास्तव में शिक्षा जीवन के विकास का पर्याय है। राष्ट्र-जीवन 
के मूल्य एवं श्रादशं ही शिक्षा के मूल्य एवं ग्राद्शे होते हैं। प्राचीन और महान 
संस्कृति के उत्तराधिकारी भारत ने श्रनुभव की एक लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ जीवन 
के ग्राधारतभूत सत्यों का ग्राविष्कार किया है। उन सत्यों के ग्राधार पर श्रेष्ठ 
जीवन-मूल्यों एवं ग्रादर्शा का विकास हुआ है। भारतीय जीवन के ये सत्य ही 
भारतीय शिक्षा-दर्शन के मूलाधार हैं। इन आधारों पर विकसित शिक्षा ही 


भारतीय जीवन का पर्याय बन सकती है। इनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जा 
रहा है। 


एकात्म तत्त्व 


भारतीय ऋषियों ने समस्त सृष्टि का ग्रन्वेषण करके इस सत्य का साक्षात्कार 
किया है कि समस्त चराचर जगत्‌ मे भ्रधिष्ठान स्वरूप एक परम चेतन श्रविनाशी 
तत्त्व व्याप्त है जिसका यथारुचि या यथामति परमात्मा, ईश्वर, ब्र हा ग्रादि शब्दों 
से नामकरण किया गया है । ईशावास्य उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ही इस मन्त्र से है 
--”ईशावास्थ्रमिदं स॒वं यत्‌किच जगत्यां जगत्‌ ”--इस चराचर जगत में ज्र 
इश्वर व्याप्त है। यह परमात्मतत्त्व या 'ब्रह्म' ही वह स्वयंभू तत्त्व है जिससे 
या जिसके कारण यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। श्री ग्ररविन्द ने कहा है कि ' पा 
ही मूलभूत चेतन तत्त्व है, जिसका अस्तित्व होता है । इसी गतियुक्त चेतन्य या 
आत्मतत्त्व की हलचल से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म से ब्रह्माण्ड तक सब 
कुछ इस श्रात्मतत्त्व की विविध संरचनास्रो के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जब 
चेत्न तत्त्व जड़ तत्त्व से ग्रपने को धीरे-धीरे उत्क्रान्ति द्वारा मुक्‍त यी चाहता के 
है तो वही जीव, प्राणी या मनुष्य अपनी अन्त:क्रान्ति की प्रक्रिया द्वारा साधारण 
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मनुष्य से कई गुना अधिक विकसित जीव को प्रकट करता है।” (लेटसं भ्राफ 
श्री अरविन्द, पृष्ठ ११०) है 

ड्स Fu आत्मतत्त्व का निरूपण भारतीय ऋषियों ने श्रपनी तप:पुता वाणी 
से किया है कि यह श्रात्मतत्त्व ही विशव का मूलभूत कारण तथा विश्व में परि- 
व्याप्त है। सब विशेषों में एक सामान्य सत्ता श्रनुस्यूत हे । जीव-जगत्‌ में समान 
प्रतीत होने वाले कोई भी दो जीव, वनस्पति जगत्‌ में कोई भी दो पत्ते समान नहीं 
होते, किन्तु प्रकृति की इस अनन्त विषमता में चैतन्य सत्ता एक ही है । यह सृष्टि 
इश्वर का ग्रावासस्थल है । सारा जीवन, सारा जगत्‌ ईश्वरमय है । “वासुदेवः 
सर्वम्‌ इति” (गीता ७।१९) । ग्रावुनिक विज्ञान ने भी समस्त गति, क्रिया का मूल 
कारण 'ऊर्जा' को माना है जो श्रविनाशी है । ऊर्जा कया है ? ऊर्जा को दिशा कौन 
देता है ? बैज्ञानिक इसे कोई रहस्यपूर्ण तथा आध्यात्मिक तत्त्व कहते हैं। डा० 
डी० एस० कोठारी कहते हैं, “सच यह है कि उपनिषदों के श्रात्मज्ञान श्रौर विवेक 
के ग्रतिरिक्‍त इस रहस्य को समभाने की और कोई रीति नहीं है।” इस प्रकार 
आ्राधुनिक वेज्ञानिक और भारतीय ऋषि, जो वास्तव में वंजानिक ही थे, एक ही 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ईश्वर ही वह मूलसत्ता है जो सृष्टि की संरचना करती 
है और उसे संचालित करती हे । विद्वतुजन इसे विकासवाद, चेतना, परमेश्वर या 
ग्रात्मा की संज्ञा दे सकते हैं । 

भारतीय जीवनदर्शन की 'आ्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यह ग्राध्यात्मिक दृष्टि इस 
चराचर जगत्‌ में भेद में ग्रभेद देखती है एवं एकात्मता की अनुभूति करती है। 
इसी अनुभूति के आधार पर धवसुधेत्र कुटुम्बकम्‌' की भावना प्रत्येक मानव के 
अस्तःकरण में विकसित करना शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है । 


कर्मवाद एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 


भारतीय जीवन-दर्शेन का दुसरा श्राधारभूत तत्त्व है कर्मंवाद और उसके 
ग्राधार पर जीवन का विकास करते हुए मुक्ति अर्थात्‌ परमात्मा की प्राप्ति करना । 
जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्राणी को सतत्‌ सत्कर्मो के रूप में प्रयास 
करना होता है। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती उसे बार-बार जन्म ग्रहण 
करना पडता है । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है--- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्माति तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप ॥। (गीता ४।५) 
अर्थात्‌ हे ग्रजुंन ! मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप ! उन 
सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ । 
मानव के स्थूलं शरीर और सूक्ष्म शरीर माने गये हैं। यह सूक्ष्म शरीर बुद्धि, 
_ “अनस, पंचप्राण एवं दस इन्द्रियों के सूकम क्ञागों को मिलाकर १७ तत्वों से बनता 
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क्ण 


है। जव मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर दूसरा शरीर धारण 
कर लेता है। गीता में कहा है, “जैसे हम फटे-पुराने वस्त्रों को त्यागकर नवीन वस्त्र 
धारण करते हैं उसी प्रकार यह जीवात्मा न रहने योग्य पुराने शरीर को त्यागकर 
नवीन शरीर धारण करता हे! 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही (गीता २।२२) 

यह पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारतीय दर्शन की केवल मान्यता ही नहीं है श्रपितु 
सत्य वेज्ञातिक तथ्य सिद्ध हो चुका है। जो पश्चिमी जगत्‌ पुनजं न्म-सिद्धान्त को 
स्वीकार नहीं करता, वहाँ ग्रमेरिका के एक वैज्ञानिक ने पुनर्जन्म की १२०० 
घटनाओं का श्रध्ययन विभिन्न देशों में किया जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो 
चुका है। 

भारतीय दर्शन के ्रनुसार, जिस प्रकार समस्त भौतिक जगत्‌ प्रकृति के 
नियमों से संचालित होता है, उसी प्रकार इस नैतिक जगत्‌ का नियमन कर्म-सिद्धान्त 
के द्वारा होता है । अच्छे कर्म का फल ग्रच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता हे । 
एक जन्म के कर्मों के फल दूसरे जम्म में भोगने पड़ते हैं । इसी नियम के अनुसार 
मनुष्य ग्रच्छे कम करने हेतु प्रेरित होता है । इस प्रकार विकास करता हुआ अपने 
परम लक्ष्य की ओर ग्रग्रसर होता है । + 

इसलिये प्रत्येक प्राणी श्रपनी-अपनी भिन्न-भिन्न सीढ़ियों पर खड़ा विकासो- 
न्मुख है। 


सृष्टि को सोद्वेश्यता एवं परस्पर पुरक व्यवस्था 


भारतीय दार्शनिक एवं विचारक सृष्टि की उत्पत्ति परम चेतन तत्त्व ब्रह्म से 
मानते हैं तथा चराचर सुष्टि उस उद्गम में मिलने के लिये प्रयत्नशील है । इसी- 
लिये इसे सष्टि-चक्र क हा है। श्री अरविन्द के अनुसार, “जड़तत्त्व में प्राण और 
प्राण में जीव तथा जीव में मानस का श्रवतरण घटना मात्र नहीं है, बल्कि उसके 
पीछे देवी प्रकृति का एक सु ग्रायोजित उद्देश्य है और वह है सच्चिदानन्द की ओर 
श्रारोहण । यह ग्रारोहूण स्वाभाविक एवं श्रनिवार्य है, क्योंकि इसी के कारण देवी 
शक्ति का श्रपरा प्रकृति में ग्रवतरण हुआ है। इस प्रकार ग्रारोहण और भ्रवरोहण 
मिलकर विकास का पूण चित्र उपस्थित करते हैं ।'” 
पश्चिमी वैज्ञानिक डाविन ने विकास-प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए ग्रजेव जगत 
में सोदेश्यता को अस्वीकार किया है, किलत हणडरसन श्रादि वैज्ञानिकों ने सोहेश्यता 
को बलपूर्वक स्थापित किया है। हेण्डरसन कहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के अव- 
तरण से पूर्व पर्यावरण में उसके लिये तैयारी हो रही थी और इस प्रकार भ्रजैव 
जगत्‌ भी सोहेश्य है। किन्तु रब धीरे-धीरे ग्रन्य पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रकृति की 
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सोहेश्यता तथा उसके पृष्ठ में किसी नियामक तत्त्व के श्रस्तित्व को ग्रनुभव कर 
रहे हैं। ग्रनेक प्रमुख बैज्ञानिकों ने श्रपने बिचार प्रकट करते हुए लिखा है कि प्रकृति 
रं व्यवस्था है, नियमों में सार्वभौमिकता है और विश्व में एक महान ग्रभिकृति 

(डिजाइन) है तथा समग्र में एक प्रतिकृति (पटन) है जिससे सिद्ध होता है कि कोई 
श्रनन्त बुद्धि है जो विश्व में एक व्यवस्था रखती है तथा विश्व कोई स्वतन्त्र यन्त्र 
नहीं, बल्कि इसका कोई हितकारी उद्देश्य है। ये विचार 'हैज साइन्स डिस्क्रवडे 
गॉड? एवं 'ए सिम्पोजियम ऑफ माड्ने साइण्टिफिक ग्रोपीनियन' नामक पुस्तकों 
मे मिलिकन, मेथर, एडिगटन, ग्राइन्स्टीन, जूलियन हवमले, मैक्डूगल, जीन्स 
इत्यादि प्रमुख वैज्ञानिकों ने प्रकट किये हैं । 

सृष्टि की सोद्देश्यता के साथ-साथ इसमें परस्पर पुरक व्यवस्था है। पश्चिम 
के दार्शनिकों ने 'ग्रस्तित्व के लिये संघर्ष एवं योग्यतम का अ्रस्तित्व'--यह सिद्धांत 
सृष्टि के समस्त व्यवहार का ग्राधार माना है।' भारतीय विचारकों ने इसके 
बिपरीत, सृष्टि के समस्त ग्रवयवों में परस्पर पुरकता का दर्शन किया है । 

इसी कारण भारतीय जीवन-रचना में प्रकृति, व्यक्ति एवं समाज में सहयोग 
एवं परस्पर पृरकता के आधार पर सभी विकास करते दिखाई देते हैं। परमेश्वर 
के द्वारा सृष्टि में यह व्यवस्था निमित की गयी है। व्यक्ति और समाज का जीवन 
तो परस्पर पूरक है ही, उन्हें स्वजीवन के निर्वाह के लिये प्राणियों पर भी निर्भर 
रहना पड़ता है । समस्त प्राणिवर्ग के जीवन के लिये श्रावश्यक प्राणवायु वनस्पतियों 
द्वारा प्राप्त होती है। वनस्पतियों को स्वजीवन के लिये ग्रावश्यक कार्वन डाई 
ग्राक्साइड मनुष्य जैसे प्राणियों द्वारा दी जाती है। इस प्रकार सृष्टि में सभी का 
जीवन परस्पर ्राधारित है 

भारतीय जीवन में 'यज्ञ' का महत्त्व इसी लिये माना है । यह यज्ञ-चक्र ग्रादान- 
प्रदात की प्रक्रिया है । इसी के ग्राधार पर समस्त सृष्टि का जीवन सन्तुलित एवं 
समन्वयात्मक रूप से चल सकता है। ग्राधुनिक काल में पाश्‍चात्य जीवन-दर्शन 
की मान्यताओं के कारण सृष्टि-जीवन में श्रसन्तुलन उत्पन्न हो गया है, जिसका 
परिणाम मानव को भुगतना पड़ रहा है। ग्राज प्रकृति का जिस ढंग से मानव अपने 





१. यद्यपि चाल्सं डाविन के इस विवादास्पद सिद्धान्त को चुनौती देते हुए कैम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालय के प्राणिशास्त्री ग्रेवियल डायर ने अपने 'मोलीवयूलर'ड्राइव' नामक नये सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि विकास-सम्बन्धी परिवर्तन का मुख्य कारण श्राकस्मिक 
आनुवंशिक परिवर्तत है, न कि “सर्वायवल श्रॉफ दि फिटेस्ट” का सिद्धान्त । यह नया 
घिद्धान्त हाल के इस अनुसंधान पर भ्राधारित है कि सभी मानव एवं जीव-जत्तुओं के 
“'जीन्प! में लगातार परिवर्तन होता है । 
देखिए २८ मई, ५४ का 'जनसत्ता' एवं 'इण्डियन एक्सप्रेस', नयी दिल्ली | 
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स्वार्थ के लिये दोहन करने में संलग्त है उसके भयंकर परिणाम से सभी विचारक 
अप जगत्‌ में जीवत को सुखी एवं विकसित करने हेतु भारतीय जीवन- 
दर्शन के यज्ञचक्र को चलाते रहना नितान्त ग्रावश्यक है। पश्चिमी जगत्‌ को राज 
नहीं तो कल इसी मार्ग को ग्रपनाना होगा । स्वार्थपरता एवं संघर्ष के व्यवहार से 
व्यवित और समाज ही नहीं, इस विश्व के स्थावर-जंगम-सभी के जीवन में 
अशान्ति एवं असन्तोष उत्पन्न होगा । 


जीवन का लक्ष्य 


भारतीय जीवन-दर्शन के अनुसार इस समस्त चराचर जगत्‌ में एक शाश्वत 
चेतन परमात्म तत्त्व व्याप्त है। मनुष्य के भीतर भी वह आत्मा के रूप में स्थित 
है। उस परम ्रात्मतत्त्व की श्रनुभूति करना एवं जीवन में उसकी अभिव्यक्ति 
करना मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में--“प्रत्येक 
्रात्मा ही श्रब्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एव शरन्तः प्रकृति, दोनों का नियमन कर इस श्रन्त- 
निहित ब्रह्म स्वरूप को श्रभिब्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है ।” श्री ग्ररविन्द ने 
इस बात को इन शब्दों में कहा है--“जीवन का लक्ष्य है भागवत उपस्थिति और 
चेतना में प्रवेश करता और उनसे अधिकृत होना, भगवान से एक मात्र भगवान के 
लिये ही प्रेम करना, अपनी प्रकृति को भगवान की प्रकृति के साथ एकस्वर करना 
और भ्रपने संकल्प, कार्यकलाप एवं जीवन को भगवान का यन्त्र बनाना I” 

श्री गुरुजी गोलवलकर ने जीवन के उद्देश्यों को सर्वसामान्य व्यक्ति की सीमित 
कल्पनाग्रों एवं व्यावहारिक धरातल की भाषा में कहा है--“समाज ही उस 
ब्यक्त ब्रह्म का विशाल एवं विराट्‌ व्यक्त रूप है। ग्रतः अपने जीवन को इस 
समाज रूपी परमेश्वर की सेवा में पूर्णरूपेण समपित करना ही जीवन का परम 


लक्ष्य है। यह जीवन-लक्ष्य मनुष्य को पशु से भिन्न करता है। आहार, निद्रा, भय, 
मैथुन दि प्रवृत्तियाँ मनुष्य में 


रौर पशु में समान रूप से पायी जाती हैं । मनुष्य 
ग्रौर पशु में केवल यही भ्रन्तर है कि मनुष्य का जीवन-लक्ष्य होता है, पशु का 
लक्ष्य नहीं होता । लक्ष्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व समझा जाता है। लक्ष्यहीन मनुष्य 
तोनिरा पशु ही है। ईश्वर की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति मानव-ब्यक्तित्व है । भारतीय 
ऋषियों ने कहा है--“न हि मनुष्यात््रेष्ठतरं हि किंचित” मनुष्यत्व से बढ़कर कुछ 
भी श्रेष्ठ नहीं है। : Es 


.. इस परम लक्ष्य--मोक्ष की प्राप्ति हेतु भारतीय ऋषियों ने वर्माधारित ग्रथ 
श्रोर काम की सिद्धि श्रावश्यक मानी है। दुःखों से श्रात्यन्तिक विमुक्ति डं 


मुक्ति एवं परम 
आनन्द की प्राप्ति । भारतीय चिन्तन एवं अनुभूति के आधार पर 


में नहीं चिरन्तन सुख 
जड़ वस्तु में तहीं है। मनुष्य को धन, पद, प्रतिष्ठा, सुत, पत्नी, परिवार सुयश 
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ग्रादि समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होने पर भी उसे स्थायी शान्ति एबं सुख प्राप्त 
नहीं होता । वास्तव में मानव देह नहीं है, ग्रात्मा है। उसके भीतर एक ज्योति है 
जो महाज्योति से मिलने के लिये आतुर है। जव तक मानव अपने मूल से वियुक्त 
है, तब तक उसके ग्रन्दर का हाहाकार कभी शान्त नहीं हो सकता । ग्रात्मा का 
परमात्म तत्त्व की ओर यह प्रबल श्राकर्षण मानवेतर श्रन्य किसी योनि में सम्भव 
नहीं है। श्रतः सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति ही मानब जीवन का परम 
लक्ष्य है । ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म एवं चित्तवृत्त-निरोध--इन साधना-मार्गो 
से वह ग्रपने परम लक्ष्य चिरन्तन आनन्द को प्राप्ति कर सकता है। भारतीय शिक्षा 
का लक्ष्य भी यही माना गया है । 'सा विद्या या विमुक्‍तये' श्रर्थात्‌ विद्या वह है 
जो मुक्ति प्रदान करे। 


~ 


चस 

्राजकल भ्रमवश घर्म को अंग्रेजी भाषा के शब्द 'रिलीजन' के श्रथ में समझा 
जाने लगा है। भारतीय दर्शत में धमं शब्द व्यापक श्रं में प्रयोग किया जाता है। 
इसका पर्यायवाची शब्द किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं है । रिलीजन शब्द तो 
भारतीय विचार के अनुसार उपासना-पंथ के समकक्ष माना जा सकता है। श्रतः 
धर्म शब्द को समझना श्रावश्यक है । इसके ग्रथ को ठीक प्रकार न समभकर 
'रिलीजन' के अनुवाद के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है जिसके परिणाम- 
स्वरूप घोर ग्रनर्थ व्याप्त है तथा धर्म-भूमि भारत में धर्म-निरपेक्षता की नीति की 
आड़ में प्रधमं पतप रहा है। 

भारतीय दर्शन में धर्म को सार्वभौमिक नियमों के रूप में माता जाता है। 
“धारणाद्‌ धर्म इत्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। ” जो सब प्रजाग्रों की धारणा करे 
(भ्र्थात्‌ समाज-जीवन स्वस्थ एवं व्यवस्थित चले, इस धारणक्रिया के कारण) 
वह धर्म कहलाता है। वैशेषिक दर्शन के श्राचार्यं कणाद के श्रनुसार “यतो ग्रभ्युदय- 
निःश्रेयस्‌ सिद्धिः स धर्म: ।'-इस लोक व परलोक में समृद्धि एवं शान्ति दिलाने 
वाला 'धर्म' कहलाता है | मनु ने धमं के दस लक्षण बताये हैं-- 

घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
ब्ीत्रिद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

धैय, क्षमा, दम, श्रचोयं, शुचिता, इन्द्रिय-निग्रह, विवेक, विद्या, सत्य तथा 
ग्रक्रोध, ये वर्म के दस लक्षण माने गये हैं । वास्तव में व्यक्ति-व्यक्रित में इन गुणों के 
व्यवहार के कारण ही समाज-जीवन चलना सम्भव है। इनके श्रभाव में घोर 
अ्रव्यवस्था उत्पन्न होती है । 

धर्म के सम्बन्ध में बिशेष रूप से पश्चिमी जगत्‌ में यह श्रान्त धारणा हू कि 

जो व्यक्ति हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम श्रादि धर्मों में दीक्षित होकर किसी विशेष 


: भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
EE 

देवता, पैगम्बर या ईश्वर को मानते हुए, उसमें ग्रास्था त हुए, उस त के 
राच्यं द्वारा बताये हुए या ध्म-यरन्थों में निदिष्ट किये [RRS जरा 
ग्रधिक पालन करते हैं, उतने ही श्रधिक वे धर्मात्मा या धर्म के पालन करने वाले 
होते हैं। किन्तु यह धारणा म्रत्यन्त भ्रान्तिपूर्ण हे। धर्म तो जीवन का विशेष 
व्यवहार तत्त्व है जिसके श्राधार पर सारी सृष्टि शाल्तिपुर्वक व्यवस्थित ढंग से 
चलती ग्रा रही हैं। वे सभी नियम और वे सभी व्यवस्थाएं मिलकर धर्मं का रूप 
ग्रहण करती हैं जिनसे किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो । भ्रतः जो व्यक्ति 
बिना किसी को कष्ट पहुँचाये या ग्रसुविधा दिये श्रपने जीवन का व्यवहार चलाता 
है और सदा स्वयं ग्रसुविधा सहन करके भी दूसरे का हित करने की भावना रखता 
है, वही सच्चे ग्रथो में धम-पालन करता है। व्यासजी ने महाभारत में धर्म के 
लक्षण बताते हुए कहा हैं कि दूसरे का हित करना ही पुण्य है और दूसरे को कष्ट 
देना ही पाप है---/परोपका र: पुण्याय पापाय परपीड़नम्‌ । 


ईशवरोपासना के सभी मागं सत्य 


भारत में ईश्वर की उपासना धर्म का एक भाग है। ्रपनी रुचि एवं श्रद्धा के 
प्रनुसार ईश्वर की उपासना की विभिन्न पद्धतियाँ पंथों के रूप में प्रचलित हैं। इन 
सभी उपासना-पद्धतियों का एक ही मन्तव्य है। भारतीय दर्शन के ्रनुसार सभी 
उपासना-पद्धतियो के मार्गों से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसी मान्यता 
के कारण भारतीय सभी उपासना-पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता एवं ग्रादर का भाव 
रखते हैं । विश्व के ग्रन्य देशों के धर्मों के श्रनुयायियों में यह भाव नहीं है । मुस्लिम 
एवं ईसाई मतों के श्रनुसार ईश्वर की प्राप्ति या मुक्ति केवल उन्हीं के पंगम्बरों के 
द्वारा बताये मार्ग पर चलकर ही सम्भव है, ग्रन्य मार्गो से नहीं । इसी कारण उन 
मतों के मानने वालों में दूसरे पन्थो के प्रति घोर असहिष्णुता पायी जाती है। 
इतिहास इस श्रसहिष्णुता के परिणामस्वरूप रक्‍त-रंजित ग्रत्याचारो की घटनाओं 
से भरा पड़ा है। भारतीय जीवन-दर्शन के अनुसार “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति’ 
"श्वर या सत्य एक है, विद्वान लोग श्रनेक प्रकार से उसका वर्णन करते हैं । 
भारतोय लोग सव धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, अपितु 
समस्त घमा को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। शिव महिम्नस्तोत्रम्‌ के ग्रनु- 
सार--“जेसे विभिन्न नदियाँ भिन्न-भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती 
हैं उसी प्रकार हे प्रभो ! भिन्न-भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े-मेढ़े ग्रथवा 
सीध माग से जाने बाले लोग श्रन्त में तुझमें ही आकर मिल जाते हैं” 
रुचीनां वेचिव्याद्‌ जुकुटिलनानापथजुषाम्‌ | 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पत्रसामर्णव इव ॥ . 
गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है जो कोई मेरी ओर आता हे--चाहे 
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किसी प्रकार से हो--मैं उसको प्राप्त होता हूँ । लोग भिन्न-भिन्न मार्गो द्वारा 
प्रयत्न करते हुए ग्रन्त में मेरी ओर आते हैं। * 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थं सवश: ।) (४/११) 


धर्मानुसार ग्रथ और कास 
भारतीय जीवन-दर्शन के ग्रनुसार जीवन की भौतिक ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति 
का महत्त्व भी स्वीकार किया गया हे । श्रात्मा की चिन्ता के साथ शरीर के महत्त्व 
को माना है । उपतिषदों में स्पष्ट कहा है कि “नाऽयमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
दुबेल व्यक्ति ग्रात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता । इसी प्रकार “शरीरमाद्य 
खलु धर्म साधतम्‌”--शरीर धर्म का प्रथम सावन कहा गया हे । 
भारतीय विचारों एवं पाश्चात्य विचारों में यही श्रन्तर है कि उन्होंने 
शरीर को साध्य माना है और भारत में साधन । धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है । 
धर्माधारित ग्रथ ग्रौर काम को भारतीय दर्शन में मान्यता प्रदान की गयी है । 
ग्रथ के शरन्तर्गत ग्राज की परिभाषा के श्रनुसार राजनीति और श्रर्थनीति का 
समावेश होता है । राज्य का श्राधार धर्म को माता है । ग्रकेली दण्डनीति राज्य 
को चला नहीं सकती । समाज में धर्म हो तो राज्य नहीं टिक सकता । भारतीय 
जीवन-रचना का केन्द्रविन्दु सदेव धर्म रहा है । राज्य श्रथवा राज नीति जीवन 
का एक भाग रहा है । भारत का राष्ट्रीय जीवन राज्य के उत्थान-पतन से सदेव 
ग्रश्रभावित रहा और यही कारण है कि यहाँ का राष्ट्रीय जीवन सहखरों वषो से 
ग्रबाध गति से चलता ग्रा रहा है, जबकि विश्व के श्रनेक प्राचीन राष्ट्रों का जीवन 
उनके राज्य की समाप्ति के साथ ही ध्वस्त हो गया। 
सतयुग में भारत में राज्य-सत्ता रहित समाज-रचना थी । यहाँ न राजा था, 
न राज्य था, न दण्ड देने वाला था, न दण्ड था; समाज के लोग श्रापसी समभे 
एवं कत्त॑व्यनिष्ठा, व्रर्थात्‌ धमं के के आधार पर परस्पर रक्षा एवं सेवा करते थे। 
समाज की धारणा धमं के कारण होती थी-- 
न राज्यं त च राजासीत्‌ न दण्डो न च दाण्डिकः । 
धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ।| 
पश्चिमी देशों में राष्ट्र को राजनीतिक इकाई माना गया है, श्रत वे 'राष्ट्र' 
और “राज्य' में भेद नहीं कर पाये । भारतीय दर्शन के अनुसार राष्ट्र एक सांस्कृतिक 
इकाई है । राष्ट्र स्वयंभू है, श्रर्थात्‌ स्वयं जन्म ग्रहण करता हे । सामाजिक 
समभौता सिद्धान्त राष्ट्र पर लागु नहीं होता, राज्य पर यह सिद्धान्त लागू हो 
सकता है । यही कारण है.कि भारत में किसी का भी राज्य रहा हो श्रथवा केसी 
भी राज्य-रचना हो, इससे राष्ट्रीय एकात्म जीवन विशेष प्रभावित नहीं होता । 


गै भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
° 


भारत में भाषा, वेश, खानपान, उपासना-पड ति ग्रादि के भेद होते हुए भी जीवस 
के ग्ादशं, प्रेरणा एवं लक्ष्य समान होने के कारण राष्ट्र-जीवन एक है । 

भारतीय दर्शन में थं के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। श्र्थशास्त्र की 
रचना हुई । सबकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक मानी गयी है। मनु 
ने कहा है-- र 

घर्मा्थेरिच्यते श्रेयः कामार्थों धर्म एव च । 
अर्थ एवेह वा श्रेयस्‌ त्रिवर्ग: इति तु स्थिति: ॥ 

कुछ को कत्त॑व्य एवं सम्पदा उचित लगती है, कुछ लोगों को सम्पदा एवं 
उसका भोग अच्छा लगता है। परन्तु वास्तव में श्रनुभव वाली बात यह है कि तीनों 
मिलाकर ही मनुष्य का लौकिक जीवन स्वस्थ एवं सुखी होता है। भारतीय चिन्तन 
में भौतिक समृद्धि एवं उपभोग की उपेक्षा नहीं की गयी है। काम को साधारण 
रूप से सभी कर्मों की प्रेरणा-शक्ति माना गया हे । “अकामा वा क्रिया क्वचित्‌” 
अर्थात्‌ कोई क्रिया इच्छा के बिना सभ्भव नहीं । इसी कारण भगवान श्रीकृष्ण ने 
गीता में “धमाविरुद्धोकामोऽस्मि--ध् के अनुकूल काम मैं हूँ कहा । 

भारतीय विचार के ग्रनुसार ग्रथं का नियन्त्रण एवं वासनाश्रो का संयम 
ग्रावश्यक बताया है, क्योंकि वासनाश्रों या कामनाश्रों का कोई अ्रन्त नहीं है। 
विद्वानों ने कहा है--“न जातुकाम: कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति” अर्थात जैसे 
अ्रग्ति आहुति देने से धक उठती है, उसी प्रकार वासना-विकार भी भोग से धधक 
उठते हैं। भले ही श्रायु क्षीण हो, पर वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं। इसीलिये इन 
कामनाओ्रों के नियन्त्रण के लिये धर्म का सहारा लेना आवश्यक है। श्र्थोपार्जन 
एवं ग्रथ का उपभोग करते समय यदि धर्माचरण का ध्यान रखा गया हो तो ईर्ष्या- 
न्स रहित, स्वस्थ एवं सुखी जीवन बिताया जा सकता है । इसीलिये भारतीय 
जीवन-रचना में ग्रथंप्राप्ति एवं काम की पूर्ति के लिये धर्म आ्राधार माना गया है 
जो मानव को उसके भ्रन्तिम लक्ष्य 'मोक्ष' की ओर बढ़ाता है। श्राज पश्चिमी 
जगत्‌ में ्रनियन्त्ित ग्रर्थोपार्जन, सुख-सुविधाओं के लिये भौतिक वस्तुओं का 
श्रत्यविक संग्रह एवं श्रावश्यकताश्रों को बढ़ाते जाना--इस दुष्चक से ग्रसित होकर 
जीवन में ग्रशान्ति, ग्रसन्तोष एवं स्पर्धा व्याप्त है। जीवन में सुख-समाधानतो दर 
उन्हें शान्तिपूर्ण नींद के लिये श्रौषध की गोलियाँ खानी पड़ती हैं। वा म 
भारतीय जीवन-दर्शन के अनुसार धर्माधारित ग्रथ एवं काम ही मानव क 
सुख एवं शान्ति प्रदान कर सकते है । EE SN 


'वसुघेव कुटुम्बकम्‌’ 


धर्म, शर्थ, कामं, मोक्ष--पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि प्राप 


ह ही त कर परिपूर्ण 
के विकास की व्यवस्था भारतीय शिक्षा-दर्शन में की ग लात 


यी है। प्रत्येक व्यक्ति 


क्प 





भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार ४१ 


शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के द्वारा अपने व्यक्तित्व 
को अखण्ड बनायेगा । इस प्रकार परिपूर्ण मानव के श्राधार पर ही भारतीय चिन्तन 
में व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और चराचर सुष्टि का विचार 
हुआ है । 

इसी विचार-दर्शन के ग्राधार पर सृष्टि की चराचर इकाइयाँ स्वायत्तता 
बनाये रखते हुए परस्पर पूरक बनकर आध्यात्मिक एकात्मता का साक्षात्कार कर 
सकेंगी एवं 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌” के श्रादशं की स्थापना हो सकेगी । यही भारतीय 
शिक्षा का लक्ष्य है । 


४, मनोविज्ञान और शिक्षा 


शिक्षा-दर्शन के द्वारा शिक्षा की दिशा निर्धारित होती है। शिक्षा के लक्ष्य 
तथा शिक्षा के विभिन्न पक्षों का स्वरूप क्या हो ? यह शिक्षा-दर्शन निश्चित करता 
है । किन्तु शिक्षा के लक्ष्य कंसे प्राप्त किये जा सकते हैं ? ग्रथवा शिक्षा की पद्धति 
कया हो ? यह मनोविज्ञान के द्वारा निर्धारित होता है। ग्रतः शिक्षा एवं मनो- 
विज्ञान का घनिष्ठ सम्बन्ध है । शिक्षा मानव-विकास की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान 
मानव-प्रकृति का श्रध्ययन करता है, मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है। प्रकृति एवं 
मनस्‌ विकास के ग्रभिकरण हैं। मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया में सहायक 
होता है। इसी कारण शिक्षा-मनोविज्ञान का विकास स्वतन्त्र विषय के रूप में 
हुआ है । 

मनोविज्ञान का शाब्दिक ग्रथ मत का विज्ञान है। 'साइकोलांजी' शब्द का 
्रथं आत्मा का विज्ञान है। पश्चिमी जगत्‌ में पहले ग्रात्मा (सोल) के विज्ञान के 
रूप में मनोविज्ञान की मान्यता थी । किन्तु कुछ शताब्दियों के पश्चात्‌ ्रात्मा 
को एक दार्शनिक एवं घामिक प्रत्यय कहा गया और उसके स्थान पर मन 
(माइण्ड) को स्वीकार किया गया | परन्तु मन क्या 
है ! पश्चिम के मनोविज्ञानवेत्ता इसका निश्चित 


भौतिकवादियों ने मनोबिज्ञान के अध्ययन का विषय 
किया है। 


॥ है? उसका स्वरूप क्या 
उत्तर नहीं दे सके । भ्रतः 
जीव का व्यवहार निश्चित 


पाइचात्य मनोविज्ञान 


पाश्चात्य मनोविज्ञान के इतिहास की ओर ध्यान देने से 
कि यह तथाकथित वैज्ञानिक रूप इसको बहुत थोड़े समय से प्राप्त हुश्रा है। 
सत्रहवीं शताब्दी तक इसका कोई विशिष्ट रूप नहीं था। इसकी प्रगति ल्द 
बिज्ञानों में नवचतना व प्रगति श्राने के साय हुई है। शरीरशास्त्र के ग्रन्वेषणों 
का प्रभाव इसके ऊपर अधिक पड़ा, क्योंकि इन दोनों का श्रत्यधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध है ग्रौर दोनों की समस्याएँ एवं पद्धतियाँ भी बहुत कुछ मिलती 


हमें ज्ञात होता है 
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जुलती-सी हैं। इसी कारण शरीर-विज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति के प्रचलन से 
प्रेरणा लेकर मनोविज्ञान भी प्रयोगात्मक बना। १८८ हमें सर्वप्रथम वृण्ट(४॥॥॥() 
ने जर्मनी में लीपजिग विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित 
की और मनोविज्ञान को एक. स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में विकसित करने का श्रेय 
प्राप्त किया । 

१९वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का पर्याप्त विकास हुआ । उस समय अनेक 
मनोवैज्ञानिक सम्प्रदायों का जन्म हुआ । किन्तु वे सभी मन के केवल चेतन तत्त्वों 
के ग्रध्ययन तक ही सीमित रहे । चिकित्साशास्त्र में जब ग्रोषधियों के द्वारा 
अ्रनेक रोगों का निवारण चिकित्सक नहीं कर सके तो उन रोगों का निवारण 
करने के लिये उनका कारण जानने का प्रयत्न किया गया । फ्रायड (५९d) 
ने इस ग्रन्देषण में श्रवचेतृन मन (unconscious mind ) के बिषय में ज्ञान 
प्राप्त किया । उसके श्रनुसार मनुष्य की सारी क्रियाएँ एवं सारा जीवन श्रव- 
चेतन मन से शासित होता है। फ्रायड ने मानसिक शक्ति को, जिसके द्वारा 
क्रियाश्रों को प्रेरणा और गति मिलती है उसे कामशबित (L040 ) माना है। 
इस शक्ति के दमन करने से ग्रनेक मातसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं । फ्रायड के 
इस मनोविश्लेषणबादी सम्प्रदाय में एडलर, युंग ग्रादि अनेक मनोवेजञानिक हुए । 
इनमें परस्पर भी मतभेद थे । 

वीसवीं शताब्दी के प्रयोजनवादियों ने, जिनमें विलियम मंक्डूगल प्रमुख थे, 
मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार को प्रयोजतपूर्ण माना है और यह प्रयोजन मूल प्रवृत्तियों 
के द्वारा निश्चित होता है। व्यवहारवादी सम्प्रदाय के प्रमुख श्रमेरिकी मतो- 
वैज्ञानिक जे० वी० वाट्सत मानव को यन्त्रवत्‌ मानते हैं। चेतन का अस्तित्व 
उनके यहाँ श्रम मात्र ह । उनके अनुसार मनोविज्ञान का विषग्र केवल प्राणी के 
व्यवहार का ग्रध्ययन करता है । जर्मनी का श्रवयवीवाद सम्प्रदाय है जिसके प्रमुख 
प्रवर्तको में डाक्टर मैवसवरदीमर, कर्ट कौफका, कोहलर हैं। वे चेतना का 
पूणता के रूप में ग्रध्ययन करते हैं। उनके अनुसार चेतना पूर्ण इकाई है । अलग- 
अलग अवयवों के मिलते से ग्रवयवी का ज्ञान नहीं होता। 

ग्राधनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान ग्राज पर्याप्त विकसित अवस्था में है। उसका 
क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो चुका है। किन्तु वह क्षेत्र संवेदना, उद्वेग, प्रत्यक्षीकरण, 
कल्पना, विचार, स्मृति ग्रादि मानसिक प्रक्रियाश्रों तथा उनको उत्पन्न करने 
बाले भौतिक कारणों श्रौर शारीरिक भ्रवस्थाग्रों के ग्रध्ययन तक ही सीमित है। 
उसके अनुसार हमको जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त होता है वह सब ्ञानेर्द्रियों से 
सम्बन्धित नाड़ियों द्वारा बाह्य जगत्‌ को उत्तेजनाओं के प्रभावों के मस्तिष्क के 
विशिष्ट केन्द्रों में पहुँचने से प्राप्त होता है। वह मानसिक विचारों और भावों को 
मस्तिष्क के भौतिक तत्त्वो की क्रियाओं और प्रतिक्रियाश्रों के रूप में जानता है । 
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४४ 
वह संवेदना एवं चेतना को मस्तिष्क बल्कुट 00. 0002) की किया 


मानता है। वह मस्तिष्क के कार्य से भिन्न श्रात्मा व मन का अस्तित्व स्वीकार 


नहीं करता । 


भारतोय मनोविज्ञान 

भारतीय मनोविज्ञान का इतिहास अ्रति प्राचीन है । पतञजलि का योगशास्त्र 
विशद्ध मनोविज्ञान का शास्त्र है। इस शास्त्र में मानव की प्रकृति का ग्रत्यन्त 
सूक्ष्म अध्ययन किया गया है । पाश्चात्य मनोविज्ञान की पहुंच स्थूल श्रर्थात्‌ भौतिक 
तत्त्व से ग्रागे है ही नहों । पातञ्जल योग-मनोविज्ञान विशुद्ध प्रायोगिक विज्ञान 
है । पाश्चात्य मनोविज्ञान भ्रधूरा है। उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि वह मन 
श्रौर ग्रात्मा को श्रपने ग्रध्ययन का विषय ही नहीं मानता । भारतीय मनो- 
विज्ञान के श्रनुसार श्रात्मा श्रौर मन (ग्रन्तः:करण मन, बुद्धि, चित्त, अ्रहंकार) 
के श्रध्ययन के बिना मानव-व्यवहार का ग्रध्ययन ही व्यर्थ है। इन्द्रियाँ भी 
मन के संयोग के बिना ज्ञान प्रदान नहीं कर सकतीं । हमें बाह्य जगत्‌ का ज्ञान 
-इन्दिय-विषय सन्तिकषं होने पर भी विषय का ज्ञान--नहीं होता । भारतीय 
मनोविज्ञान के अनुसार मन इच्द्रियों द्वारा लाये हुए विषय को ग्रहण करता है तथा 
उसे बुद्धि को पित करता है । बुद्धि चित्त के संस्कारों के ग्राघार पर अहंकार के 
सहयोग से उस विषय को ग्रथ प्रदान करती है एवं प्रतिक्रिया बाहर भेजती हे । 
परन्तु यह समस्त प्रक्रिया चेतन सत्ता--ग्रात्मा--के प्रकाश में घटित होती है। 
मस्तिष्क, इन्द्रियां, मन (प्रन्त:करण)--ये तो जड़ हैं; चेतना का केरद्र आत्मा है, 
उसके बिना विषयानुभूति या ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। 

आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान विशुद्ध भौतिकवाद पर ग्राधारित है। वह 


दृश्य जगत्‌ एवं इत्द्रियजन्य ज्ञान के ग्रतिरिक्त कुछ स्वीकार करने को तैयार नहीं 


है। यद्यपि प्रव पश्चिम के भौतिक वैज्ञानिक भी सृष्टि के परे श्राध्यात्मिक सत्ता 
का मानने को बाध्य हो रहे हैँ। स 


र ग्राथंर एडिगटन ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ, 'ग्रों 
i ५ > र र 
द नेचर फ दि फिजिकल वल्ड' में कहा है-- र 
it च् ळे Sc 

Fs किसी अज्ञात क्रियाकलाप मे कोई श्रज्ञात कारण प्रवत्त हो रहा 

है जिसके विषय में हम कुछ नहीं में गम 

पा ! ह| कह सकते । हमें किसी ऐसे मूल तत्त्व 

ग तक जगत्‌ में सामना करना पड़ रहा है जो इस भौतिक जगत के 

परे का पदार्थ है।” ली 
मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी पश्चिमी 
जाने के प्रयत्न में लगे हैं। पैरा साइको 
हो रहा है। ई० एस० पी ० 
प्रयोग हो रहे हैं। 


विद्वान वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा 'मन के परे' 


गोलॉंजी नाम का नया मनोविज्ञान विकसित 


(एक्स्ट्रा सेन्सरी परसेप्शन--प्रतीच्धिय अत्यक्ष) पर 
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अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डाक्टर राइन लगभग ३५ वर्ष से 'मन से 
परे' जाने की खोज में लगे हैं। ८ दिसम्बर, १६५७ के 'दि अमेरिकन वीकली' 
में उनका एक लेख प्रकाशित हुआ था । इस लेख में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 
मुत्यु के बाद जीवन को विज्ञान श्रसत्य सिद्ध नहीं कर सका है। श्राज पश्चिमी 
देशों में भी वैज्ञानिक इस वात को धीरे-धीरे स्वीकार करने में लगे हैं कि इस 
समस्त भौतिक जगत्‌ के पीछे कोई आध्यात्मिक चेतन सत्ता है। श्रतः पश्चिम 
का यह भौतिकवाद पर प्राधारित मनोविज्ञान मानसिक समस्याश्रों को पूर्णतः 
समने में समर्थ नहीं है । 

श्री अरविन्द ने मातव-मन पर विचार प्रकट करते हुए कहा है--“'इसमें 
सन्देह नहीं कि प्राचीन पद्धतियों की अपेक्षा आज की यूरोपीय शिक्षा-पद्धति 
बहुत आगे बढ़ी हुई है,कित्तु उसकी त्रूटियाँ भी स्पष्ट दिखाई देती हें । वह मानव- 
मनोविज्ञान के श्रपर्याप्त ज्ञान पर आधारित है।” श्राज भारत में शिक्षा का 
ग्राधार यही पश्चिम का श्राधूनिक ्रपूर्ण मनोविज्ञान वना हुआ है श्रव भारत में 
मनोविज्ञान का ग्रध्ययन पश्चिमी मनोविज्ञान तक ही सीमित है। अपने देश में 
ऐसे बहुत कम मनोवैज्ञानिक हैं जो “भारतीय मनोविज्ञान' से परिचित हैं। प्रत: 
ग्राज भारतीय मनोविज्ञान के श्रध्ययत की एवं उसके विकास की श्रत्यन्त श्राव 
यकता है । भारत भें मनोविज्ञान वेदों और उपनिषदों तथा श्रन्य दार्शनिक विचार- 
धाराओं से सम्वन्धित रहा है। भारतीय मनोविज्ञान का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
माना गया है । पुरुषार्थ-विवेचन भी इसी श्राधार पर हुग्रा है । धमं, श्रथ, काम, 
मोक्ष के मूल में भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ हैं । प्रसिद्ध शिक्षा- 
शास्त्री एवं मनोवेज्ञानिक डॉक्टर सीताराम जायसवाल ने कहा हे--“हमारी 
भारतीय परम्परा और पश्चिमी परम्परा, जिसमें यूरोप और उत्तरी ग्रमेरिका 
प्रमुख हैं, मनोविज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । 
हमें इस ग्रध्ययन में उन प्रकाश-स्थलों पर ध्यान देना है जो भारत आर 
पश्चिम में मनोविज्ञान के विकास को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार तुलतात क रीति 
से मनोविज्ञान के इतिहास का अध्ययन बिषय की एकता को बल प्रदान करता 
है । वह दित दूर नहीं जव हम पूर्वं और पश्चिम के भेद को भूल जायेंगे । जिस 
प्रकार हम विज्ञान के अरन्य क्षेत्रों में विश्व-दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं उसी 
प्रकार मनोविज्ञान के ग्रध्ययन में भी हमें विश्व-दृष्टिकोण श्रपनाना होगा । 
लेकिन ग्रभी मनोविज्ञान के क्षेत्र में भारत की देन की अवहेलना हो रही है | यह 
आवश्यक है कि हम संसार के अन्य देशों का, विशेषकर पश्चिमी देशों का ध्यान 
भारत में हुए मनोविज्ञान के विकास की ग्रोर ग्राकषित करें | 


०५0002 न नल 
१. डॉ० सीताराम जायसवाल--'मनो विज्ञान की ऐतिहासिक रूपरेखा, पृष्ठ ३। 
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विद्वात लेखक ने श्रपने इस ग्रन्थ में भारतीय मनोविज्ञान के विकास की 
ऐतिहासिक रुपरेखा का विशद ढंग से विवेचन करते हुए यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि भारतीय मनोविज्ञान का विकास दर्शन के वेज्ञानिक स्वरूप 
के साथ ग्रति प्राचीन काल से हुआ हैं। लेखक ने ग्रन्थ के ग्रन्तिम अध्याय में यह 
विश्वास प्रकट किया है कि विश्व गें मनोविज्ञान का भावी विकास भा रतीय ग्राध्या- 
त्मिक मान्यताग्रों के ग्राधार पर होकर रहेगा । 

उपर्यक्त विवेचन का सारांश यह है कि ग्राज भारतीय मनोविज्ञान के 
प्रध्ययन एवं विकास की भ्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। 'पश्चिमी गनोविज्ञान' के 
पुजारी 'भारतीय मनोवज्ञानिक' अपने ग्रज्ञान को यह कहकर छिपाते हैं कि भारत 
में मनोविज्ञान था ही नहीं । जो कुछ. भारतीय मनोविज्ञान के नाम पर लिखा 
गया हे वह वास्तव में भारतीय दर्शन है, मनोविज्ञान नहीं है । किन्तु इस मत के 
मानने वाले यह भूल जाते हैं कि भारतीय 'दर्शन' पश्चिम के 'फिलासफी' का 
पर्यायवाची शब्द नहीं है । पश्चिम में 'फिलासफी' कल्पना की उड़ान मानी जाती 
है । उसका तथ्यों एवं व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध नहीं रहता । भारतीय दर्शन 
जीवन का व्यवहार होता है । इसीलिये भारतीय मनोविज्ञान जीवन-दर्शन का 
्रभिन्न श्रंग है । भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन रौर जीवन एक है । मनोविज्ञान के 
ग्रध्ययन का विषय जीवन के निमित्त सभी प्रकार के चेतन-भ्रचेतन व्यवहार एवं 
चेष्टाएँ हैं। यही कारण है कि भारत में दर्शन और मनोविज्ञान ग्रभिन्न विषय हैं। 

थाज के पश्चिमी मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि वंज्ञानिक प्रणाली के द्वारा 
जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सके, वह वैज्ञानिक है ्रावुनिक पश्चिमी 
मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठता (श्राब्ञैविटविटी) को ग्राधार मानता'है । भारतीय मनो- 
विज्ञान में जीवन के दोनों पक्षों ्रन्तः और वाह्य में से ग्रन्त:पक्ष की प्रधानता है । 
सतः धरत पकष के अध्ययन की प्रणाली में व्यक्तिनिष्ठता ( सब्जेविटबिटी) भार- 
तीय मनोविज्ञान की मान्यता के ग्रनुसार उतनी ही प्रामाणिक है जितनी वस्तु- 
निष्ठता । आधुनिक मनोविज्ञान में फ्रायड और उसके अनुयाधियों ने मानव-मन 
विषय में जा कुछ ज्ञात किया, उसका आधार प्रचलित वैज्ञानिक प्रणाली नहीं 
है । यदि मनोविश्लेषण में वैज्ञानिक प्रणाली का प्रयोग किया जाय तो कुछ भी 
ज्ञात नहीं होगा । वास्तविकता यह है कि विषय के अनुरूप अध्ययन की प्रणाली 
श्रपनानी पड़ती है। 

पाश्चात्य मनोविज्ञान भौतिक विज्ञान पर श्राधारित होने के कारण केवल 
इन्दरिय-सा पेक्ष ज्ञान को ही मानता है । भारतीय मनोविज्ञान में ज्ञान इन्द्रिय-निर- 
क्ष तथा इन्द्रिय-मन:-सापेक्ष, दोनों ही प्रकार का माना गया है । भारतीय मनो- 
विज्ञात में योगाभ्यास के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति ठीक दुसरे ग्रभ्यासी केसमान ही 


अनुभव प्राप्त कर सकता है, जो कि पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है। भारतीय मनो- 
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विज्ञान की एक विशेषता और है कि इसके द्वारा मन की पूर्ण शक्तियों का ज्ञान 
तो प्राप्त होता ही है, साथ ही मन को विकसित करने की प्रणाली भी भारतीय 
मनोविज्ञान बताता है । पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव-मन की शक्तियों का ज्ञान भी 
ग्रभी तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सका है, उसके विकास की बात तो उसके 
क्षेत्र की सीमा के बाहर मानी जाती है | श्री अरविन्द मन को छठी इन्द्रिय मानते 
हैं; उसके विकास को भारतीय शिक्षा-पद्धति का महत्त्वपुर्ण भ्रंग मानते हैं। श्री 
ग्रविन्द ने कहा है, “पारेन्द्रिय ज्ञान( टेलीपेथी), अतीर्द्रिय दर्शन, श्रतीर्द्रियश्चवण, 
पूव बोध, परविचार-ज्ञान, चरित्र-ज्ञान ग्रादि वहुत-सी नयी विद्या एं और खोजें मन 
की पुरानी क्षमताएं हैं जिन्हे ग्रविकसित छोड़ दिया गया है।ये सव मन की 
शक्तियाँ हैं । मानव-प्रशिक्षण में इस छठी ज्ञानेन्द्रिय के विकास को कोई स्थान नहीं 
मिला । भावी युग में निस्संदेह इसे मानव मात्र के लिये आवश्यक प्राथमिक प्रशि- 
क्षण में स्थान मिलेगा । 

भारतीय शिक्षा-दर्शन के श्रनुसार जिस परिपूर्ण मानव को विकास शिक्षा के 
माध्यम से हमें करना है उसकी पूर्ति प्रचलित आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान 
नहीं कर सकता । पाश्चात्य मनोविज्ञान अपूर्ण है, ग्रत: भारतीय शिक्षा-दर्शन के 
ग्रनुरूप शिक्षा-पद्धति का ग्राधार भारतीय मनोविज्ञान को ही बनाना पड़ेगा । 
भारतीय शिक्षा-दर्शन एवं भारतीय मनोविज्ञान पर ग्राधारित शिक्षण-पद्धति ही 
भारत की राष्ट्रीय. शिक्षण-पद्धति होगी । श्रतः, भारतीय विद्वानों एवं मनो- 
वैज्ञानिकों को इस तथ्य को स्वीकार कर प्रयास करना होगा। भारतीय मनो- 
बिज्ञान अपने में पूर्ण हे । श्राधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान से कहीं श्रधिक विस्तृत 
क्षेत्र भारतीय मनोविज्ञान तथा योग-मनोविज्ञान का हैं। भारतीय मनोविज्ञान 
के ग्रध्ययन से पाश्‍चात्य मनोविज्ञान की श्रपूर्णता की पूर्ति भी होगी और इस 
प्रकार शिक्षा-जगत्‌ को एक सर्वागपूर्ण मनोविज्ञान उपलब्ध हो सकेगा । 


PR नकारा ; 
१. श्री झरविन्द--' शिक्षा के भायाम+ पृष्ठ १२, श्री अरविन्द श्राश्रम, पांडिचेरी, 


५ शिक्षा के भारतीय मनोवैज्ञानिक आधार 


शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विचारधारा और संस्कृति की विषय-सामग्री को 
सम्मिलित कर देने मात्र से कोई शिक्षा भारतीय नहीं बत जाती । हमें भारत की 
उन मनोवैज्ञानिक पद्धतियों की खोज करती होगी जो मनुष्य की उन नैसगिक 
शक्तियों एवं उपकरणों को सजीव बना देती हैं जिनके द्वारा वह ज्ञान को आत्म- 
सात्‌ करता है, नवीन सृष्टि करता है तथा मेधा, पौरुष और ऋतम्भरा प्रज्ञा का 
विकास करता है। उस विपुल बौद्धिकता, ग्राध्यात्मिकता ग्रौर ग्रतिमानवीय 
नेतिक शक्ति का रहस्य क्या था, जिसे हम वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत 
प्राचीन दर्शनशास्त्रों में, भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, कला, शिल्प और स्थापत्य 
में स्पन्दित होते हुए देखते हैं ? हमें भारत के ग्रात्मा, ग्रादर्शो ग्रोर उन पद्धतियों 
को भ्रधिक प्रभावशाली श्रौर आ्रधुनिकतम संगठन के रूप में जीवित करना होगा 
जिनके श्राधार पर विकसित शिक्षा ही भारतीय शिक्षा होगी । इसी दृष्टि से यहाँ 

म शिक्षा के भारतीय मनो बंज्ञानिक श्राधारों की संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं । 


मनुष्य को मूल प्रकृति ग्राध्यात्मिक 


भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य की मूल प्रकृति ग्राध्यात्मिक 
प्रायः मनुष्य श्रपनी इस श्राध्यात्मिक प्रकृति की ओर सचेतन नहीं रहता । आत्मा 
सत्‌, चित्‌, श्रानन्द स्वरूप है । इसी कारण मनुष्य के गहरे ग्राध्यात्मिक स्तर पर 
परम सत्य की जिज्ञासा है, जिससे प्रेरित होकर मानव वेज्ञानिक ग्रनुसन्धान 
करता श्रौर सत्य की श्रनवरत खोज में संलग्न है। चानरूपता में वह ग्रपनी 
दुता के दशन करना चाहता है। ग्रात्मा ग्रानन्दस्वरूपं है, ग्रत: सुख को खोज 
मनुष्य को सहज प्रवृत्ति है । 

श्री अरविन्द के अनुसार, “मानव की सबसे वडी विशेषता यह है कि उसमें 
एक ऐसी चेतना विद्यमान है जिसमें वह पने सीमित भौतिक अस्तित्व से ऊपर 
उठ सकता ही विशेषता मनुष्य को पण से भिन्न ठहराती है । दूसरे शब्दों 
म, मनुष्य में एक ऐसा ग्राध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान जोकि उसके भौतिक 
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प्राणिक ग्रौर मानसिक पहलुओं से ऊँचा हैं। यह कारण शरीर है जो कि समस्त 
ज्ञान और श्रानन्द का वाहक है। यही मनुष्य के भावी विकास का माध्यम है। 

मनुष्य की इस आध्यात्मिक प्रकृति के कारण ही उसने कला, संस्क्रति, सदा- 
चार प्रौर धर्म के रूप में अपने को अभिव्यक्त किया है । मनुष्य इस श्राध्य़ात्मिक 
प्रकृति के कारण अ्रन्य जीवों से भिन्न ही नहीं है वरन्‌ उसमें यह भी शक्ति है कि 
बह श्रपने वातावरण को बदल सकता है। अन्य जीवों को विवश होकर भौतिक 
वातावरण को स्वीकार करके उसी में पड़ा रहना पड़ता है; या तो वे श्रपने को 
उसके अनुकूल बना लें, या समाप्त हो जायें । मनुष्यं की यह ्राध्यात्मिक प्रकृति 
उस पर ऊपर से लादी हुई नहीं है, वह तो उसके अ्रस्तित्व का मूल तत्त्व है। 
इसीलिए जीवशास्त्रियों ने मनुष्य को जो उच्चतम जीव कहा है, वह भ्रपर्याप्त है । 
वास्तव में मनुष्य आध्यात्मिक जीव है 

ग्राधूतिक शिक्षा में मानव की इस आ्राध्यात्मिक प्रकृति की घोर उपेक्षा की 
जा रही है । परिणामतः विकास की असीम सम्भावनाग्रों से वह पूर्णतः वंचित है 
तथा जीवन के उच्चस्तरीय श्रायामों में प्रवेश नहीं कर पा रहा है । ्रतः, भारतीय 
मनोविज्ञान के इस महत्त्वपूर्ण तत्त्व को शिक्षा का आधार बनाने की झ्रावश्यकता 


है । 


ज्ञान की प्रक्रिया 


१. समस्त ज्ञान मनुष्य के भ्रन्तर में 

समस्त ज्ञान मनुष्य के श्रन्तर में स्थित है। भारतीय मनोविज्ञान के श्रनुसार 
ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञान ग्रात्मा का प्रकाश है। मनुष्य को वाहर से ज्ञान 
प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत्‌ श्रात्मा के अनावरण से ही ज्ञान का प्रकटीकरण होता है । 
श्री ग्ररविन्द के शब्दों में, “मस्तिष्क को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता 
जोकि जीव के श्रात्मा में सुप्त ज्ञान के रूप में पहले से ही गुप्त न हो ।' १ स्वामी 
विवेकानन्द ने भी इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है, “मनुष्य की ग्रन्ततिहित 
पूर्णता को ग्रभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव-सिद्ध है । 
कोई भी ज्ञात बाहर से नहीं भ्राता, सव अन्दर ही है । हम जो कहते हैं कि मनुष्य 
'जानता' है, यथार्थे में, मानवणशास्त्र-संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह 
आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है।” ग्रतः समस्त ज्ञान, चाहे वह 
भौतिक हो ग्रथवा आध्यात्मिक, मनुष्य के आत्मा में है । बहुधा वह प्रकाशित न 


RRS 
१. श्री ्रर्विन्द--द सिन्थेसिस भाव योग, पृ० २ 


५० . भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
होकर ढका रहता है, ग्रोर जब श्रावरण धीरे-धीरे हट जाता है तो हम कहते हैं 
कि 'हम सीख रहें है' । जंसे-जेसे इस श्रनावरण की क्रिया बढ़ती जाती है, हमारे 
ज्ञान की वृद्धि होती जाती है । ड्‌ 

जिस मनुष्य पर से यह ग्रावरण उठता जाता है; वह अन्य व्यक्तियों की 
ग्रपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर यह आवरण तह-पर-तह पड़ा हुश्रा है, वह 
प्रज्ञानी है । जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है, वह सर्वज्ञ तथा स्ंदर्शी 
हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में श्रग्नि के समान, ज्ञान छिपा हुआ है । 
सुझाव या उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है, जो उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर 
देता है। सभी ज्ञान श्रौर सभी शक्तियाँ मनुष्य के ग्रात्मा से ही प्रकट होती हैं । 

इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य नये सिरे से कुछ निर्माण करना नहीं है, उसे तो 
मनुष्य में पहले से ही सुप्त शक्तियों का श्रनावरण और उनका विकास करना है । 


२. प्रन्तःकरण चतुष्टय 


ज्ञान-प्रक्रिया को समझने के लिये श्रन्तःकरण के स्वरूप और उसकी प्रकृति 
को समभना भ्रावश्यक है। वेदान्त में श्रन्तःकरण के चार प्रकार एवं उनके कार्य 
इस प्रकार बताये गये हैं-- 

मनोबुद्धिरहंका रश्चित्तं करणमन्तरम्‌। 
संशयो निश्चयो गर्वः स्मरणम्‌ विषया इमे ॥ 

“ग्रन्त:करण के चार रूप हैं--मन, बुद्धि, भ्रहंकार श्रौर चित्त। मन से वितर्क 
श्रौर संशय होता है। बुद्धि निश्चय करती है। भ्रहंकार से गव श्रर्थात्‌ ्रहंभाव 
की श्रभिव्यक्ति होती है । चित्त में स्मरण होता है।” ्रन्त:करण को मन भी कहा 
जाता है । योग-दर्शेन में इसे 'चित्त' संज्ञा दी है। 

मन का काम है विषय-वस्तु के बिम्ब को ज्ञानेन्द्रियो--दृष्टि, श्रुति, घ्राण, 
स्वाद, स्पशे के माध्यम से प्राप्त करना और फिर उन्हें विचार-संवे दनों में अनूदित 
करके निर्णय हेतु बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करना । चित्त मानसिक संस्कारो का 
अर्थात्‌ स्मृतियों का भण्डार है । ग्रहंकार विषय-वस्तु का ग्रह अर्थात्‌ मैं, मेरा, 
अपने से सम्बन्ध जोडता है। बुद्धि मन के द्वारा प्रस्तुत विषय-वस्तु के बिम्ब का 
चित्त (स्मृति) श्रौर भ्रहंकार के ग्राधार पर विचार कर निर्णय अर्थात्‌ प्रतिक्रिया 


व्यक्त करती है। ्रन्त:करण जड़ तत्त्व है। आ्ात्मा के प्रकाश से ही ग्रन्त:करण द्वारा 
ज्ञान-प्रक्रिया सम्पन्त होती है । - 


३. ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग 


(१) प्रत्यक्ष ज्ञान--ज्ञानेच्धियों के विषय-सत्निकर्ष के आधार पर उत्पन्न 
अन्तःकरण की वृत्ति स्वरूप प्रध्यवसाय को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इन्द्रियों द्वारा 
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बाह्य विषयों से चित्त (ग्न्तःकरण) सम्बन्धित होकर विषथाकार हो जाता है। 
चेतन पुरुष (आत्मा) का प्रकाश चित्त पर पड़ता है। चेतन से प्रकाशित चित्त 
अपनी वृत्तियों द्वारा बिषय को प्रकाशित करता है। उस विषय का प्रकाशित 
होना ही उस विषय का ज्ञान कहलाता है। 

(२) श्रनुमान ज्ञान--श्रनुमात का शाब्दिक श्रथे हुआ पीछे होने वाला जान, 
अर्थात्‌ एक बात जानने के उपरान्त दूसरी बात का ज्ञान ही अनुमान हुग्रा । जैसे 
कहीं धूम्रां उठ रहा है तो उसे देखकर हमें वहाँ अग्नि का श्रनुमान होता है । प्रात:- 
काल उठने पर ग्रांगन के भीगे हुए होने पर रात्रि की वर्षा का श्रनुमान होता है । 
इस प्रकार से अनुमान से उत्पन्त ज्ञान भी यथार्थ ज्ञान माना जाता है। वास्तव 
में अनुमान भी प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण ही सम्भव है। हमने पहले श्रग्नि में से धुआँ 
निकलते हुए दृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तभी हमने धुग्रां देखकर 
अर्ति की उपस्थिति का श्रनुमान कर लिया । अनुमान ज्ञान मुख्यत: वौद्धिक तके 
पर ्राधारित होता है। | 

(३) शब्द ज्ञान--जिन विषयों का ज्ञात प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा प्राप्त 
नहीं हो सकता, उनके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिये हमें शब्द प्रमाण का 
सहारा लेना पड़ता हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस विषय का प्रत्यक्ष ग्रथवा 
ग्रनुमान से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके हारा उपदेश से सुनकर, ग्रथवा लिपि- 
बद्ध है तो पढ़कर, उस विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसी शब्द से 
ग्रथ का विषय करने वाली चित्त की वृत्ति को शब्द से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। यहाँ 
यह बात महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी विषय सुनने से श्रथवा पढ़ने मात्र से हमारे ज्ञान 
का अंग नहीं बनता । वही विषय हमारे ज्ञान का अंग वनता है जिसके श्रर्थ का 
हमें बोघ होता है, क्योंकि चित्त विषय के श्रर्थ से विषयाकार होता हैं, शब्द से 
नहीं । चित्त के विषयाकार होने से ही ज्ञान का संस्कार होता है, जोकि हमारी 
स्मृति का अंग बन जाता है । शिक्षण-प्रक्रिया में यह बात ध्यान देने योग्य है । 

सारांश यह है कि चित्त के विषयाकार होने से ही ज्ञान होता हैं चाहे वह 
प्रत्यक्ष से हो, अनुमान से हो, ग्रथवा शब्द से। 

(४) श्रन्तर्ञान--म्रन्तर्जञान मन और यथार्थ वस्तु के बीच घनिष्ठ ऐक्य 
से पैदा होता है । यह वस्तुओं के साथ तादात्म्य के द्वारा सत्य का ज्ञान है । ग्रन्त- 
ज्ञान जो कुछ प्रकट करता है वह एक सिद्धान्त उतना नहीं, जितना कि चेतना 
होता है । वह मन की एक स्थिति होती है, न कि ज्ञेय वस्तु का लक्षण। भाषा 
और तर्क ज्ञान के घटिया रूप हैं। ज्ञान वास्तव में ज्ञाता और ज्ञेय के बीच साधन 
और सन्निकट ऐक्य है। विचार उसे ग्रांशिक रूप में प्रकट और प्रस्तुत करने के 
साधन हैं । उदाहरण के लिये क्रोध के भाव को लीजिए । इन्द्रियों के द्वारा इसका 
प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव नहीं है। बुद्धि तकं के द्वारा क्रोध की मानसिक स्थिति का 
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विश्लेषण करने में ग्रसक्षम है। क्रुद्ध होने का अर्थ क्या है, यह हम स्वयं क्रुद्ध होकर 
ही जान सकते हैं । कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रेम या पितृवात्सल्य की प्रबलता 
को तब तक नहीं जान सकता जब तक कि वह स्वयं उन भावों में से न गुजरे । ज्ञेय 
वस्तु के साथ तादात्म्य से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही एकमात्र सच्चा ग्रौर सीधा 
ज्ञान होता है, शेष सब ज्ञान श्रानुमातिक होता है। 


एकाग्रता 


ज्ञान की प्राप्ति के लिये केवल एक ही मागं है श्रौर वह है 'एकाग्रता' । मन 
की एकाग्रता ही सम्पूर्ण शिक्षा का सार है। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक 
होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी ही श्रधिक होगी । एक ही विषय पर ध्यान देने 
का नाम है एकाग्रता। मन में सदेव संकल्प-विकल्प पानी की लहरों के समान 
उत्पन्न होते रहते हैं। मन या चित्त श्रति चंचल होता है। निरन्तर बाह्य विषयों 
में प्रवृत्त होता रहता है । ऐसा चित्त श्रशान्त श्रौर प्रस्थिर बना रहता है। चित्त 
की इस बिखरी हुई शक्ति से कोई कार्य सम्पादित नहीं होता । प्राचीन भारतीय 
दर्शनिकों ने चित्तवृत्ति-निरोध को शिक्षा का लक्ष्य माना। वास्तव में चित्त ही 
शिक्षा का वाहन है। राजयोग में धारणा, ध्यात और समाधि एकाग्रता के ही 
क्रमिक स्तर हैं। समाधि पूर्ण एकाग्रता की स्थिति है जहाँ ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा का 
दर्शन होकर विषय का यथार्थ ज्ञान होता है। व्यक्ति श्रपनी मूल प्रकृति ग्राध्या- 
त्मिकता से जुड़ जाता है ग्रोर ज्ञान के उच्चतम स्तर.पर पहुँच जाता है । “चरम 
विवेक, सत्य का श्रन्तर्भासात्मक दर्शन, वाणी को प्राप्त पूर्ण श्रन्तःप्रेरणा, ज्ञान का 
ऐसा प्रत्यक्ष दर्शन जो प्रायः श्रन्तःप्रकाश तक पहुँच जाता है और मनुष्य सत्य का 
द्रष्टा बन जाता है । 

पातंजल योग-सूत्र में चित्त की पाँच श्रवस्थाएँ मानी गयी हैं। मूढ, क्षिप्त, 
विक्षिप्त, एकाग्र श्रौर निरुद्ध। मन (चित्त) की रजोगुण-प्रधान ग्रवस्था क्षिप्त 
रहती है । इसमें मन की चंचलता या म्रस्थिरता की स्थिति रहती है । मूढ़ावस्था 
चित्त की तमःप्रधान श्रवस्था है । इस अवस्था में मनुष्य निद्रा, तन्द्रा, मोह, भय, 
श्रालस्य, क्रोध ग्रादि के वशीभूत होकर विवेकशून्य होने के कारण उचित, ग्रनुचित 
का विचार नहीं कर पाता । मनोविज्ञान की दृष्टि से ग्रधिकांश छात्र सामान्यत: 
क्षिप्त या मूढावस्था में ही मिलते हैं। 

विक्षिप्तावस्था सत्वप्रधान अवस्था है । इसमें श्रन्य दोनों गुण रजस और 
तमस्‌ गौण रूप से रहते है । विक्षिप्तावस्था में व्यक्ति में चित्त की शिक स्थिरता 
रहती है। इस स्थिति में वह प्रसन्नता, उत्साह, क्षमा, ज्ञात, आदि उच्च 
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विचारों की ग्रोर प्रवृत्त होता है । इस अवस्था में प्राप्त किया हुआ ज्ञान ग्रक्षय 
होता है । 

एकाग्रावस्था में चित्त बिशुद्ध सत्वरूप होता है। इस भ्रवस्था में चित्त एक 
ही विषय में लीन रहता है । तिरुद्धावस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध 
हो जाता है। यह ज्ञान की पराकाष्ठा की अवस्था हे । इस ग्रवस्था में ज्ञान के लिये 
किसी ग्रालम्बन की श्रावश्यकता नहीं होती । इस स्थिति को प्राप्त व्यक्ति सत्य 
का द्रष्टा बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मन की इस अवस्था से पूर्णतः 
ग्रनभिज्ञ है । वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में मन की प्रथम तीन श्रवस्थाग्रों का ही 
प्रयोग किया जा रहा है। 

भारतीय मनोविज्ञान के ग्रनुसार इस एकाग्रता की स्थिति ध्यातयोग के 
ग्रभ्यास से प्राप्त होती है। इस विषय पर हम योग के प्रकरण में विस्तार से 
विचार करेंगे । योगाधारित शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। योगाभ्यास से प्राप्त 
एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के कोष की कुञ्जी है। ज्ञानार्जेन के लिये निम्ततम 
श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम वैज्ञानिक तक को इसी मार्ग का श्रवलम्बन 
करना पड़ता है । एकाग्रता के कारण ही समस्त ब्रह्माण्ड के रहस्य खुलते हैं । 


ब्रह्मचरय्य 


प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के मूल में सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु थी ब्रह्मचर्य 
का अभ्यास । भारतीय चिन्तन के श्रनुसार जीवन श्रौर प्राण-शक्ति का मूल स्रोत 
भौतिक नहीं, श्राध्यात्मिक है; किन्तु जिस ग्राधारशिला पर जीवन-णक्ति क्रिया- 
शील होती है, वह भौतिक है। यूरोपीय जड़वाद की मूलभूत भूल यह है कि वह 
भौतिक ग्राधार को ही सब कुछ मान लेता है और उसे ही शवित का मूल स्रतो- 
समभता है । भारतीय.चिन्तन में कारण ग्रोर आधार का स्पष्ट भेद समभा गया 
है। भारतीय चिन्तन में शक्ति का कारण आत्मा श्रौर स्थूल या भौतिक तत्त्व 
उसका आधार माता है। श्री श्ररविन्द के श्रनुसार, “भौतिक तत्त्व का ग्राध्यात्मिक 
सत्ता में उत्कर्षण ही ब्रह्मचर्य है।”* भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मूलभूत 
भौतिक इंकाई रेतस्‌ है । मनुष्य के भ्रन्तःस्थित इस रेतस्‌ में समस्त ऊर्जा विद्यमान 
है। यह शक्ति या तो स्थूलं भौतिक रूप में व्यय की जा सकती है या सुरक्षित 
रखी जा सकती है । समस्त मनोविकार, भोगेच्छा, कामना, इस शक्‍ति को स्थूल 
रूप में या सूक्ष्मतर रूप में शरीर से बाहर फेंककर नष्ट कर देती है। ग्रनेतिक 
ग्राचरण उसे स्थूल रूप में बाहर फेंकता है, ग्रनेतिक विचार सूक्ष्म रूप में । अब्रह्म- 
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चय जैसे शारीरिक होता है, वैसे ही मानसिक ्रौर वाचिक भी । दक्ष संहिता में 
ग्रब्रह्मचर्य के ग्राठ प्रकार बताये है-- कक 
स्मरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌ । 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिवृत्ति रेव च ॥। 
एतन्मंथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिण:। 
विपरीतं ब्रह्मचय॑मेतदेवाष्ट लक्षणम्‌ ॥। 
स्मरण, चर्चा, क्रीड़ा, दर्शन, एकान्त में (स्त्री से) बातचीत करना, भोगेच्छा, 
सम्भोग-तिश्चय ग्रौर सम्भोग-क्रिया--ये श्राठ प्रकार के मंथून हैं, जिनके विपरीत 
ग्राचरण करना ही ब्रह्मचर्यं है। 
समस्त ्रात्मसंयम रेतस्‌ में निहित ऊर्जा की रक्षा करता है और रक्षा के 
साथ सदा वृद्धि होती रहती है। भारतीय सिद्धान्त के ग्रनुसार रेतस्‌ जल तत्व है 
जो प्रकाश, ऊष्मा और विद्युत्‌ से परिपुर्ण है । रेतस्‌ का संचय सर्वप्रथम ऊष्मा या 
तपस्‌ में परिवर्तित होता है जो सारे शरीर को प्रदीप्त करता है। इसी कारण 
आत्मसंयम के सभी रूप तपस्‌ या तपस्या कहलाते हैं। यह तपस्‌ (ऊष्मा) ही 
समस्त शितशाली कमं और सिद्धि का मूल स्रोत है । यह्‌ रेतस्‌ जल से तपस्‌ में, 
तेजस्‌ में और विद्युत्‌ मं तथा विद्युत्‌ से श्रोजस्‌ में परिष्कृत होकर शरीर को 
शारीरिक बल, ऊर्जा और मस्तिष्क को शक्ति से भर देता है। वह श्रोजस्‌ ही 
ऊधध्वेगामी होकर मस्तिष्क को उस मूल ऊर्जा से अ्रनुप्राणित कर देता है जो भौतिक 
तत्त्व का सबसे परिष्कृत रूप है श्रौर जो आत्मा के सबसे श्रधिक निकट है । उस 
श्रोजस्‌ ही का नाम 'वीर्य श्रर्थात्‌ श्राध्यात्मिक शक्ति है जिसके द्वारा मनष्य 
्राध्यात्मिक ज्ञान श्रौर श्राध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करता है । + 
भारतीय शिक्षा का मूल ग्राधार ब्रह्मचर्य-पालन है, जोकि प्रत्येक शिक्षार्थी 
"के लिये श्रपरिहार्य हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के अनुसार तो विद्याध्ययन- 
काल ही ब्रह्मचर्य ग्राश्रम कहलाता था । स्वामी विवेकानन्द जी ने भी शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये ब्रह्मचयं का पालन भ्रावश्यक बताया है । उन्हीं के शब्दों में, “पूर्ण 
ब्रह्मचर्य से प्रबल बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है । वासनाग्रों को 
वश में कर लेने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। कामशकित को ग्राध्यात्मिक शक्ति 
में परिणत कर लो । यह शक्ति जितनी प्रबल होगी, उससे उतना ही भ्रधिक कार्य 
कर सकोगे । बरह्मचारी के मस्तिष्क में प्रबल कार्य-शक्ति और ग्रमोघ इच्छा- 
शक्ति रहती है । पावित्र्य के बिना श्राध्यात्मिक शक्ति नहीं ग्रा सकती ।?१ 
ज्ञान बौद्धिक प्रक्रिया है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार भ्रादि मन के 
विकारों से बुद्धि श्राच्छादित हो जाती है, प्र्थात्‌ ज्ञान-शक्ति का नाश हो जाता है। 
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गीता में कहा है 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिताशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ 
्र्थात्‌-~"विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में ्रासक्ति हो 
जाती है और ्रासक्ति से विषयों की कामना उत्पन्त होती है श्रौर कामना में 
विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है । क्रोध से ग्रविवेक ग्रर्थात्‌ मूढ़ भाव उत्पन्त 
होता है श्रौर श्रबिवेक से स्मरण-शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने 
से बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से वह्‌ 
पुरुष भ्रपने श्रेय-साधन से गिर जाता ह 
ज्ञान की प्रक्रिया की सफलता हेतु मन को इन विकारों से बचाये रखना 
परम आवश्यक है । इसीलिये प्राचीन भारतीय शिक्षा में ब्रह्मचर्यं का पालन महत्त्व- 
पूर्ण था। ब्रह्म वर्य कोई प्राचीन रूढ़ि नहीं है। यह संयम और साधना का सनातन 
मन्त्र है। संयम और साधना की पीठिका पर ही ज्ञान की साधना सम्भव होती है 
ये सब श्रध्यात्म की ग्रभिव्यक्ति के रूप हैं। इसी ग्रध्यात्म के द्वारा उत्तम शिक्षा 
एवं श्रेष्ठ प्रतिभा का विकास सम्भव हूँ। शिक्षा, विद्या, साहित्य, विज्ञान, कला 
आदि क्षेत्रों मे जिन महान्‌ पुरुषों ने कुछ श्रेष्ठ उपलब्धियाँ की हैं, उनको यह 
सफलता इसी साधना के आधार पर मिली है । त 
कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सकों का यह कथन है कि काम- 
प्रवृत्ति के दमन से श्रनेक रोगों की उत्पत्ति होती है। इनके अनुसार ब्रह्मचर्यं शारी- 
रिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिये घातक है। किन्तु कुछ विद्वानों का मत इसके 
बिपरीत है। सत्य तो यह है कि मन पर नियन्त्रण न होने से शरीर तथा इन्द्रियों 
के व्यवहार को ही केवल नियन्त्रित करने से हानि पहुँचने की सम्भावना है। 
ब्रह्मचर्य का ढोंग श्रौर ब्रह्मचर्य --दोनों में बहुत भेद है । गीता में भी श्रीकृष्ण 
ने कहा है कि “जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मर्दरियों को हठ से रोककर इन्द्रियों के भोगों 
का मन से चिन्तन करता रहता हैं, बह मिथ्याचारी ग्रर्थात्‌ दम्भी कहा जाता है। 
कमे र्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्धान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥` 
ग्रतः ब्रह्मचर्य-पालन के लिये मन का नियन्त्रण आवश्यक है। वास्तव में ब्रह्म- 
चर्य-पालन शारीरिक की श्रपेक्षा मानसिक अधिक है। इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण, 
SB ऑयन्न फ्रडसाळ 
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५६ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
सात्विक विचार ग्रौर सात्विक आहार ब्रह्मचयं-पालन के श्रनिवार्यं ग्रंग हैं। संयम 
से ही ब्रह्मचयं-पालन सम्भव है। इस प्रकार ्रह्मचयं से जीवन में श्रदम्य उत्साह, 
शारीरिक बल, बौद्धिक शक्ति उत्पन्न होती है जो ज्ञान-प्राप्ति के लिये आवश्यक 
है । भौतिकता पर ग्राधारित पाश्चात्य मनोविज्ञान में तो ब्रह्मचयं की संकल्पना ही 
नहीं है । भारतीय मनोविज्ञान के श्रनुसार ज्ञानार्जन एवं बालक के व्यक्तित्व का 
विकास ब्रह्मचर्य-पालन के बिना ्राकाश-कुसुम के समान हे । 

ग्रतः ग्राधुनिक शिक्षा-जगत्‌ के लिये यह विचारणीय विषय है। ्राज ब्रह्म- 
चयं के प्रभाव के कारण हमारे देश की तरुणाई निस्तेज है ्रौर दिव्य शक्ति नष्ट- 
प्रायः हो रही है। क्षात्रतेज एवं ब्रह्मतेज से ग्रोतप्रोत भारत की युवा शक्ति जब 
जाग्रत होगी, तभी तेजस्वी भारत का निर्माण होगा, जो विश्व का आध्यात्मिक 
दिशा-निर्देशत करने में समर्थ होगा । 


संस्कार-सिद्धान्त 


भारतीय ऋषियों ने मानव के ग्रवचेतन मन के क्षेत्र का ज्ञान प्रति प्राचीन 
काल में प्राप्त कर लिया था, जिसका पूर्ण ज्ञान पाश्चात्य मनोविज्ञान को अभी 
तक प्राप्त नहीं है। अवचेतन मनोविज्ञान (९! ४८००४४) के द्वारा 
किये गये श्रन्वेषणों के बहुत पहले ऋषियों को यह ज्ञान उपलब्ध होगयाथा कि 
मनुष्य की समस्त क्रियाग्रों, विचारों तथा उद्देगो श्रादि का कारण उसकी अ्रव- 
चेतन श्रवस्थाएं हैं। भारतीय मनोविज्ञान के ग्रनुसार इस अवचेतन को बनाने वाले 
घटक “संस्कार' हैं जिन्हें श्रवचेतन मनोविज्ञान संसेचन (Impregnation), 
काम-प्रसुप्ति (4०१०४), ्रवशेप (२९४५७०७) ्रादि नामों से जानता है। भारतीय 
मनोविज्ञान में इन संस्कारों का ग्राधुतिक मनोविज्ञान के समान केवल ज्ञान के 
लिये प्रन्वेषण नहीं किया गया, भ्रपितु उनके ऊपर पूर्णरूप से नियन्त्रण स्थापित 
करने की प्रक्रिया का भी ज्ञान प्राप्त किया गया है | 

चित्त की वृत्तियाँ चित्त में ग्रपने समान ही छाप छोड़ जाती हैं। इन 
वृत्तियों के भ्रनुरूप छाप को ही संस्कार कहते हैं। इन्हीं संस्कारों को भ्राधनिक 
भनोवैज्ञानिक पर्सीनन ने 'एनग्राम” (Engram) कहा है। संस्कार ज्ञानात्मक 
(Cognitive) भावात्मक (Affect ट) और क्रियात्मक (Conative) — 
तान प्रकार क होते हैं। भारतीय मनोविज्ञान में इन तीन प्रकार के संस्कारों के 


श्रतिरिकत पूर्वजन्म तथा जन्म से पुर्व ग स्कार भी होते . हैं जिन्हे 
पू पुर्व गर्भावस्था के संस्कार भी होते . हैं जिन 


वासनाएँ भी कहते हैं जो हमारी रुचियों तथा प्रवत्तियों को बताती हैं। इस जन्म 


< 


के श्रनुभव ज्ञानज संस्कार, उद्वेग भावात्मक संस्कार तथा क्रियाएं कर्म-संस्कार 


छोड़ जाती हूँ। स्मृति का कारण ये ज्ञानज संस्कार ही हैं। ये सव ज्ञानज संस्कार 


रई 


शिक्षा के भारतीय मनोवज्ञानिक ग्राधार ५७ 


ग्रवचेतन अवस्था में होते हें जो उपयुक्त परिस्थिति में चेतनावस्था को प्राप्त हो 
जाते हैं। कुछ ज्ञानज संस्कार सदेव ही ग्रवचेतन बने रहते हैं । इन्हें चेतन में लाने 
के लिये योग में विधि बतायी हे । आधुनिक मनोविज्ञान ने भी अनेक विधियाँ 
बतायी हैं, परन्तु योग की विधियों के समान उन्हें चेतन के घटक बनाने में सफलता 
प्राप्त नहीं की । ज्ञानज संस्कार केवल स्मृति ही प्रदान नहीं करते, अपितु 
संवेदनाग्रों को ग्रर्थं प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। ज्ञानज संस्कारों को ग्राधु- 
निक मनोविज्ञान के सम्प्रत्यक्ष (4ए९7००६००)शब्द के समकक्ष माना जा सकता 
है । हमारी चेतना में नवीन तत्त्वों के ग्रथ संस्कारों के उस क्षेत्र पर श्राधारित 
होते हैं जिससे वे सम्बन्धित होते हें । स्मृति अनुभव के विषयों की ही होती है। 
ये संस्कार इसी जन्म के अनुभवों के नहीं होते, श्रपितु श्रसंस्य जन्मो के संस्कार 
चित्त में रहते हैं। जब जिन संस्कारों को जाग्रत करने वाले साधन उपस्थित होते 
हैं, तब वे ही संस्कार उदय हो जाते हैं । चित्त की एकाग्रता, सहचर-दर्शन ग्रादि 
अनेक साधन हैं जिनमें से किसी एक की उपस्थिति में संस्का र-विशेष जाग्रत होकर 
तत्सम्बन्धी स्मृति प्रदान करता है । 
स्मृति केवल ज्ञानज संस्कारों की ही होती है, श्रन्य संस्कारों की नहीं । संस्कार 
तो भावनाग्रों, संबेगों तथा कर्मो के भी होते हैं, किन्तु उनकी स्मृति नहीं होती। 
भावनाएं एवं संवेग हमारी क्रियाश्रों के प्रेरक हैं। इनके संस्कार भी चित्त पर 
ग्रंकित हो जाते हैं। संवेग के संस्कार संवेग को ही उत्पन्न करते हैं तथा भाव- 
नाश्रों के संस्कार भावनाओं को ही उत्पन्न करते हैं। हमारे समस्त कर्मो के भी 
संस्कार होते हैं । इन्हें कर्माशय (C०nt।४९ Disp०5।०॥) कहा जाता है | शुभ 
कमो से धमं श्रौर ग्रशुभ कर्मो से ग्रधम उत्पन्न होता है । ये धर्म-भ्रधर्म रूप कर्मा- 
शय ही जन्म, आयु और भोग उत्पन्न करते हैं। इन कर्माशयों से युक्‍त चित्त 
जीवात्मा सहित पूर्व जन्म के शुभ-ग्रशुभ कर्मो की वासना ग्रों से एक देह से दूसरी 
देह को धारण करता रहता है। इस प्रकार ज्ञानज संस्कार स्मृति को, भावात्मक 
संस्कार क्लेशों को तथा संवेगों को ग्रौर कर्माशय जाति, आयु और भोगों को 
उत्पन्न करते हैं । ये सव संस्कार चित्त के ही धमं हैं । 
कर्म-संस्कार तीन प्रकार के माने गये हैं--संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण । संचित 
कर्म वे हैं जो केवल संस्कार रूप से विद्यमान हैं, किन्तु उनके फल भोगने की श्रवधि 
नहीं ्रायी है। ये कमं जन्म-जन्मान्तरों के हैं । प्रारब्ध कर्म वे हैं जिनको भोगने 
के लिये हमें वतंमान जाति (जन्म) और आयु प्राप्त हुई है । क्रियमाण कर्म वे हैं 
जिन्हें हम इस जन्म में नवीन कर्मों के द्वारा संग्रह करते हे । भारतीय जीवन-दर्शन 
का पुनर्जन्म एवं कर्म-सिद्धान्त श्रौर भारतीय मनोविज्ञान का यह कमं-संस्कार- 
सिद्धांत प्रन्योच्याश्रित हैं । 
ज्ञानज संस्कार, भावना-संस्क्रार एवं क्म-संस्कार भले ही एक दूसरे से 


रट भारतौय शिक्षा के मूल तत्त्व 

भिल हैं, किन्तु ये परस्पर सम्बन्धित हैं। इन्हें एक दूसरे से प्रलग नहीं किया ना 

सकता | ये ज्ञान, इच्छा और क्रिया के ही शक्ति रूप हैं ज्ञान से इच्छा उत्पन्न 

होती है ग्रोर इच्छा क्रिया की प्रेरक होती हैं। इस प्रकार इन तीनों प्रकार के 

संस्कारों की प्रक्रिया चलती है । र 

संस्कारःसिद्धान्त में यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि कोई भी संस्कार नष्ट नहं 

होता, चाहे वह ज्ञानज संस्कार हो, संवेगात्मक हो अथवा कर्म-संस्का र हो। वे 

सभी ग्रवचेतन ग्रवस्था में दबे पड़े रहते हैं । उद्दीपन की परिस्थिति प्राप्त होते ही 
वे चेतनावस्था में ग्रा जाते हैं। इसीलिये जीवन में कुसंस्कार समस्या बने रहते 

हैं। कुसंस्का रों को अच्छे संस्कारों के द्वारा केवल प्रभावहीन बनाया जा सकता है 

तथा यह प्रयास करना पड़ता है कि कुसंस्कारों को उद्दीप्त करने वाले वातावरण 

से बचा जाय । यह प्रयास ज्ञानपूर्वक ग्रात्मनिर्देशन के द्वारा ही सफल होता है, 

बलपूर्वक सम्भव नहीं होता । योग में ्रभ्यास के द्वारा संस्कारों को दग्धबीज किया 
जाता है। जिस प्रकार जले हुए बीज खेत में बोने पर श्रंकुरित नहीं होते, उसी 
प्रकार दग्धबीज संस्कार भी प्रभावहीन हो जाते हैं। यह योगाभ्यास की उच्च 
अ्रवस्था में ही सम्भव होता है । 

भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार संस्कार-सिद्धान्त शिक्षा का मूलाधार है । 
संस्कारों के ग्राधार पर ही शिक्षा के द्वारा वालक का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, 
नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक विकास होता है । अधिगम की सम्पूर्ण क्रिया इस संस्कार- 
सिद्धान्त पर ही श्राधारित है । श्राधूनिक मनोवज्ञानिको ने चूहों श्रौर कुत्तों पर 
प्रयोग करके भ्रधिगम के विभिस्त सिद्धान्त निर्धारित किये हे । भारतीय मनो- 
बिज्ञान में ग्रधिगम के समस्त सिद्धान्त इन संस्कार-सिद्धान्तों के ्राधार पर सहखे 
वर्ष पूवं सफलतापूर्वक प्रयुक्त किये जा चूके हैं। 
वास्तव में शिक्षा स्वयं 'संस्कार-प्रक्रिया है ग्राधूनिक शिक्षा-प्रणाली में 

संस्कार-सिद्धान्त की घोर उपेक्षा की जा रही है। परिणामत: शिक्षा निष्फल' हो 
रही है । श्रतः शिक्षा का श्राधार संस्कार-सिद्धान्त को बनाने की श्रावश्यकता है । 
ज्ञान के उपार्जन श्रौर बुद्धि के विकास में ही नहीं, बालकों के नेतिक चरित्र एवं 
सांस्कृतिक व्यक्तित्व के निर्माण में भी संस्कारों का बहुत महत्त्व होता है। हिन्दू 
समाज में सोलह संस्कारों की परम्परा मानव-प्रकृति के सांस्कृतिक उन्नयन की 
प्रक्रिया ही थी । समाज में यह संस्कार-परम्परा भी श्रव ढीली पड़ती जा रही है। 
उधर संस्कारों से शून्य शिक्षा नयी पीढ़ियों को मन से हीन बना रही है । प्रतः 
श्राज गम्भीर चिन्तन करने की एबं वर्तमान स्थिति में सुधार लाने हेतु उपाय करने 
की श्रावश्यकता है। समाज श्रौर शिक्षालयों में नेतिक श्रौर सास्कृतिक संस्कारों 
का वभव बढ़ने पर हा स्वतन्त्र भारत एक गौरवशाली राष्ट्र बन सकता है। 








yy 
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- व्यक्तित्व 


व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास शिक्षा और मनोविज्ञान का मूल विषय है। 
आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान दिया 
गया है, किन्तु व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से श्रभिव्यक्त करनेवाली परिभाषा आधुनिक 
मनोवेज्ञानिको के द्वारा इसके ग्रध्ययन के प्रति जागरूक रहते हुए भी श्रभी तक 
नहीं दी जा सकी है। ग्राधुनिक मनोवेज्ञानिको में प्रो० आलपोर्ट ने व्यक्तित्व 
की जो परिभाषा दी है, वह अधिक मान्य है । इनके अ्रनुसार, “व्यक्तित्व व्यक्ति 
की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का वह आन्तरिक गत्यात्मक संगठन है जो कि 
पर्यावरण में उसके ग्रनत्य समायोजन को निर्धारित करता है ।'"' श्राधुनिक मनो- 
विज्ञान व्यक्तित्व को केवल शरीर और मन का योग मानता है। “भारतीय दर्शन 
में व्यक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए आत्मा का उल्लेख किया गया है । मनुष्य 
न केवल शरीर है, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी प्राण-शक्ति है जो श्राध्य़ात्मिक 
स्वरूप रखती है। दूसरे शब्दों में, मानव शरीर और आत्मा का एक समग्र पुंज 
है । मनुष्य के केवल शारीरिक, बौद्धिक अथवा भावात्मक व्यवहारों से उसके 
व्यक्तित्व का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता । 
आ्राधुनिक मनोविज्ञान ठीक-ठीक यह नहीं बता पाता है कि एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति से क्यों भिन्न है ? वह ग्रपना विशिष्ट व्यक्तित्व क्यों रखता है? 
भौतिकवाद के ऊपर ग्राधारित मनोविज्ञान व्यक्तित्व के विषय में बहुत से प्रश्नों 
के उत्तर नहीं दे पाता । उसके श्रनुसार तो मृत्यु के साथ व्यक्ति ग्रौर व्यक्तित्व 
दोनों समाप्त हो जाते हैं। किम्तु श्रनुभव से वह सत्य सिद्ध नहीं होता । महान 
ग्राध्यात्मिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व की उपस्थिति श्राज भी भ्रनुभव होती है । राम, 
कृष्ण, बुद्ध, ईसा, विवेकानन्द, गांधी ग्रादि महापुरुषों का व्यक्तित्व आज भी विद्य- 
मान है। श्री भ्ररविन्द ग्राश्रम, पाण्डिचेरी में श्री श्ररविन्द एवं श्री माँ की उप- 
स्थिति उनके शरीरान्त के पश्चात्‌ ग्राज भी प्रत्येक व्यक्ति भ्रनुभव करता है। 
ग्रतः स्थूल शरीर के समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ भी व्य क्तित्व विद्यमान रहता 
है, यह भारतीय मनोविज्ञान की मान्यता तो है ही, हमारा श्रनुभव भी यही बताता 
| 
ठे पाश्‍चात्य मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को वंश-परम्परा तथा वातावरण के द्वारा 
प्रभावित होने वाला मानते हें । उनका कहना है कि व्यक्तियों में भिन्नता बंश- 





१. प्रो जी० डब्ल्यू० ग्रालपोर्ट--'पसंनालिटी', पु० ४५ न 
२. डॉ० सीताराम जायसवाल--“ब्यक्तित्व सिद्धान्त, बिहार हिन्दी ग्रन्थ प्रकादमी, पटना, 
पृ० १ 
रट 


६७ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
परम्परा एवं वातावरण के कारण है । व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाट्सन तो 
वातावरण को ही व्यक्तित्व का प्रधान निर्धारक मानते हैं । भारतीय मनोविज्ञान के 
ग्रनुसार व्यक्तित्व के मुख्य निर्धारक तत्त्व व्यक्ति के संस्कार हैं । व्यक्ति के पुर्व- 
जन्मो के एवं वतमान जन्म के संस्कार मिलकर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं । 
भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के सर्वांगपूर्ण स्वरूप का चिन्तन हुआा हैं । यहाँ 
व्यक्तित्व के स्वरूप के साथ उसके सर्वागपूर्ण विकास की पद्धति भी विकसित हुई 
है । महि पतंजलि के प्रष्टांग योग ने एवं ग्राधुनिक काल में श्री ग्ररविन्द के 
सर्वांगीण योग ने सामान्य जीवन को विकास के उच्चतम स्तर पर ले जाकर दिव्य 
जीवन में रूपान्तरित करना सम्भव बना दिया है । 

श्री अरविन्द के भ्रनुसार, “जीवन में मनुष्य का समस्त कमं अन्तरात्मा की 
उपस्थिति और प्रकृति की क्रियाओं (दोनों)की ग्रर्थात्‌ पुरुष और प्रकृति की ग्रंथि 
है । पुरुष की उपस्थिति एवं उसका प्रभाव प्रकृति में हमारी सत्ता की एक विशेष 
शक्ति के रूप में अ्रपने ग्रापको प्रकट करता है।” भारतीय मनोविज्ञान में इसी 
को व्यक्तित्व कहा गया है जो आत्मा के प्रभाव से हमारी प्रकृति में शक्ति के रूप 
में प्रकट होता है । सामान्य मनुष्य, जो विकास की साधारण कोटि तक पहुँचा 
होता है, उसकी यान्त्रिक प्रकृति चिन्मय सत्ता (पुरुष) अर्थात्‌ आत्मा को सीमित 
रौर परिच्छिन्न कर लेती है । जो मनुष्य प्रबलतर शक्ति से सम्पन्न होते हैं उनमें 
ग्रात्मा की शक्ति अपेक्षाकृत ग्रधिक मात्रा में ऊपरी सतह पर श्रायी होती है श्रोर 
वे एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास कर लेते हैं जिसे महान या शक्तिशाली कहा 
जाता है। 

वास्तव में मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसकी चेतना के विकास पर ग्राधारित 
है। जसे-जेसे चेतना का ऊध्वंगमन होता है, मनुष्य का व्यक्तित्व खिल उठता है। 


व्यक्तित्व का सर्वागपूर्ण स्वरूप--पंच कोश 


हे उपनिषदों में, जो भारतीय मनोविज्ञान के श्राधार हैं, व्यक्तित्व के निम्न- 
खत पाँच स्तरों का उल्लेख मिलता है। श्री अरविन्द ने भी इन्हीं के ग्राधार 
पर मानव व्यक्तित्व के पाँच सोपान बताये हैं-- 
(१) श्रन्नमय कोश, (२) प्राणमय कोश, (३) मनोमय कोश, (४) विज्ञान- 
मय कोश, (५) ्रानन्दमय कोश । 
` अन्तमय कोश भौतिक शरीर है। इसे स्थूल शरीर भी कहते हैं । मनुष्य का 
शरीर एवं इन्द्रियां इस श्रत्तमय कोश के ग्रंग हैं । यह अन्न से बने हुए रज-वीयं से 
उत्पन्न होता है भोर उसी से बढ़ता है। इसी कारण इसका नाम श्रन्नमय कोश है। 
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इसके पश्चात्‌ दूसरा प्राणमय कोश है। प्राणिक शरीर भौतिक शरीर में स्थित 
जीवन को बनाये रखता हे। यह जैविक एवं भावात्मक शक्तियों का स्रोत है। 
शरीर की समस्त क्रियाएं इसी के द्वारा संचालित होती हैं । 

प्राणमय कोश से ग्रधिक सूक्ष्म तीसरा कोश मनोमय कोश है । यह मन, 
ज्ञानेन्द्रियों और तन्मात्राग्रो का धारक है । यह भ्रन्नमय एवं प्राणमय कोशों में 
संकलन बनाये रखने का कार्य करता है । मत के संकल्प और विकल्प श्रादि का 
सम्बन्ध मनोमय कोश से है। यह भौतिक शरीर के विभिन्त इन्द्रियानुभवों एवं 
संवेदनाओं को ग्रहण करता है एवं सभी कोशों में परस्पर सम्वन्ध स्थापित करता 
हे 

मनोमय कोश से भी सूक्ष्म एवं व्यापक विज्ञानमय कोश है । विज्ञानमय कोण 
निश्चयात्मक बुद्धि का स्तर है । यह श्रन्तर-प्रज्ञा ग्रर्थात्‌ सहज ज्ञान का ग्रधिष्ठान 
है । प्रन्तिम पाँचवाँ कोश ग्रातन्दमय कोश है । इसी में प्रकांशरूप जीवात्मा श्रव- 
स्थित है । इसे कारण शरीर, हिरण्यमय कोश, लिंग शरीर भी कहते हैं । पुराणों 
में इसे 'ज्योतिलिग' के नाम से कहा है ।.: 

इस प्रकार भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के विकास के स्तर शरीर से 
आत्मा की ग्रोर ग्रर्थात्‌ भौतिक पक्ष से श्राध्यात्मिक स्तर तक हैं । श्री ्ररविन्द ने 
ग्रात्मा के लिये “चैत्य' शब्द का प्रयोग किया है । उनके अनुसार सर्वागीण 
व्यक्तित्व के विकास का केन्द्र-बिन्दु 'चैत्य' चेतना है। 

अतः व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास का वाह्य पक्ष भौतिक, प्राणिक एवं 
मानसिक सोपानों पर श्राधारित है। व्यक्तित्व के श्रान्तरिक पक्ष का विकास 
आध्यात्मिक चेतना के जागरण पर प्रारम्भ होता है। पश्चिमी मनोविज्ञान मन के 
घेरे से बाहर निकलने में ग्रसमर्थ है। उनके मत से 'मानस' ही सर्वोच्च मानवीय 
तत्त्व है। भारतीय चिन्तन में व्यक्तित्व में मानस को नहीं, बल्कि ग्रात्मा को 
सर्वोच्च तत्त्व माना है । 


व्यक्तित्व के भेद 

भारतीय चिन्तन में व्यक्तित्व के भेद ग्रनेक प्रकार से किये गये हैं । श्रायुर्वेद 
में वात, पित्त, कफ के आधार पर, वात-प्रधान, पित्त-प्रधान एवं कफ-प्रधान तीन 
प्रकार के व्यक्ति बताये गये हैं, जिनके अनुसार उनका स्वास्थ्य, शरीर की वना- 
वट, स्वभाव तथा व्यवहार होता है । योग में चित्त के आधार पर व्यक्तित्व का 
विभाजन मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध के भेद से पाँच प्रकार के व्यक्ति 
बताये हैं जिनका विवेचन पूर्व प्रकरण में किया जा चुका है। 

गीता में सांख्ययोग प्रतिपादित त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व 
के भेद बताये हैं । सत्व, रजस्‌, श्रौर तमस्‌--इन तीन गुणों में जिस एक गुण की 
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प्रधानता ब्रन्य दो गुणों की ग्रपेक्षा होती है उसी के आधार पर व्यक्तित्व का 
निर्धारण होता है । इन तीनों गुणों का अनुपात भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में मिता 
भिन्न प्रकार का है । इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। गीता में 
इन तीनों गुणों के ग्राधार पर व्यक्तित्व के तीन प्रकार बताये हैं । इनका ग्रध्ययन 
निम्नांकित वर्णन के श्राधार पर किया जा सकता है । गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है 
कि पथ्वी में या स्वग में ग्रथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है जो इन 
तीनों गुणों से रहित हो-- 

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 

सत्त्वं प्रकृतिजर्मुक्त यदेभिः स्यातित्रभिर्गृणेः ॥। 

“गीता (१८/४०) 


सात्विक व्यक्तित्व 


सात्विक व्यक्तियों का स्वभाव श्रद्धायुक्त, श्रास्थावान तथा ईशवरपरायण 
होता है । सात्विक व्यक्तियों के समस्त कर्म श्रासक्ति एवं फलाशा से रहित और 
घर्मानुकूल होते हैं वे सफलता और प्रसफलता का ध्यान न रखते हुए केवल कर्तव्य 
बुद्धि से कर्मो में प्रवृत्त होते हैं। उन्हें सात्विक भोजन प्रिय होता है, जिसके द्वारा 
रायु, बुद्धि, बल, स्वास्थ्य, सुख आदि की वृद्धि होती है। भावःप्रकाश में सात्विक 
व्यक्ति के लक्षण इस प्रकार बताये हैं--- 
ग्रास्तिक्यं प्रविभज्य भोजनमनुत्तापश्च. तथ्यं वचो । 
मेधा बुद्धि धृतिक्षमाश्च करुणा ज्ञानं च निर्दम्भतो। 
कर्मानिन्दितमस्पृहश्च विनयो धर्मं सर्दवादरो । 
ह्येते सत्वगुणान्वितस्य मनसो गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥ 
आस्तिक्य, सदसद्‌ विवेचनापूरवंक भोजन, श्रक्रोध, सत्यवचन का प्रयोग, मेवा, 
बुद्धि, धृति, क्षमा, करुणा, आत्मतत्त्व का ज्ञान, द॑भहीनता, ग्रतिम्दित कर्म का 
श्राचरण, शरस्पृहा, विनय और यत्नपूवेक धर्मानुष्ठान, ये सब सात्विक मन के कार्य 
हैं । जिनका मन सत्वगुणान्वित है, वे इस प्रकार के कर्म करते हैं । 


राजसिक व्यक्तित्व 


राजसिक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की राजसिक श्रद्धा होती है। इनको 
राजसिक भोजन--खट्टा, तीक्ष्ण, भ्रतिउष्ण, उत्तेजक--प्रिय होता 


दुःख, चिन्त है जो कि 
:ख, चिन्ता और श्रस्वास्थ्य को उत्पन्न करने वाला होता है। राजसिक व्यक्ति 
फल, मान और प्रतिष्ठा के लिये तप, यज्ञ ग्रादि अच्छे कर्म करते हैं। उनमें 


विति नहीं होती | सफलता श्रौर ्रसफलता में सुखी श्रौर दु:खी होते रहते 
ट्‌ | 
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क्नोधस्ताडनशीलता च बहुलं दुःखं सुखेच्छाधिका । 

दम्भः कामुकता$प्यलीकवचनं चाधीरता दुष्कृतिः । 

ऐश्वर्ये ह्यभिमानितातिशयिताऽनन्दोऽधिकश्चारणम्‌ । 

प्रख्याता हि रजोगुणेन सहितस्यंते गुणाश्चेतस: ।। 
क्रोध, ताडनशीलता (मार-पीट), श्रत्यन्त दुःख, सुख की इच्छा, दम्भ, कामुकता, 
मिथ्या भाषण, ग्रधीरता, ग्रहंकार, ऐश्वर्य में श्रतिशय ग्रभिमान, अधिक आनन्द 
और परिभ्रमण--ये सव राजसिक मन के लक्षण हैं । जिनका मन रजोगुणान्वित 
होता है, वे इस प्रकार के कार्यो में प्रवृत्त होते हैं । 


तामसिक व्यक्तित्व ि 
तामसिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच ग्रादि का पूजन करते हैं । 
वे पूजा के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होते हैं। वे दूसरों के कष्टों को ध्यान में 
न रखते हुए समस्त कार्य करते हैं। वे घमण्डी, ग्रपकारी, ्रज्ञानी, मूर्ख, धोखा देने 
वाले तथा विचारहीन होते हैं । वे सदेव उल्टा ही सोचते हैं । उनकी बुद्धि विपरीत 
दिशा में ही कार्य करती है। उनकी धारणा हर विषय के प्रति गलत होती है। 
वे अधपका, पवित्र, बासी, नीरस, दुर्गन्धपूर्ण, उच्छिष्ट भोजन प्रिय होते हैं। 
वे दूसरों का अहित करने एवं पीड़ा पहुँचाने के लिये तप ्रादि करते हैं।' 
नास्तिक्यं सुविषण्णता$तिशयितालस्यं च दुष्टामतिः । 
प्रीतितिन्दितकर्मशर्मणि सदा निद्रालुताऽहनिशम्‌ । 
ग्रज्ञानं किल सर्वतोऽपि सततं क्रोधान्वता मूढ़ता। 
प्रख्याता हि तमोगुणेन सहितस्यैते गुणाश्चेतसः ॥ ५ 
नास्तिकता, श्रतिशय विषण्णता, ग्रत्यन्त ग्रालस्य, दुष्ट बुद्धि, सर्वदा निन्दित 
कर्मजनित सुख में प्रीति, रात-दिन निद्रालुता, श्रत्यन्त अज्ञानता, सदा क्रोध श्रौर 
मूखंता ये तामसिक मन के लक्षण हैं। जिन व्यक्तियों का मन तमोगुणान्वित होता 
है, वे इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होते हैं । 


देवी एवं श्रासुरी सम्पदा 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता में व्यक्तित्व के त्रिगुणात्मक विभाजन के अतिरिक्त दैवी 
और ग्रासुरी सम्पदा वाले दो प्रकार के व्यक्तित्व भी बताये हैं ।* दैवी सम्पदा वाले 





१. गीता--१७॥२-२८ 
२. भाव-प्रकाश--प्रथम खण्ड 
३. गीता--१६।१-२३ 
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व्यक्तियों का अन्तःकरण शुद्ध होता है वे ्रभय एवं सात्विक वृत्ति वाले होते 
हैं। दान, इन्द्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिसा, सत्य, श्र क्रोध, 
शान्त स्वभाव, किसी की निन्दा न करना, सब प्राणियों के प्रति दया, 
अलोलपता, कोमलता, लोक झौर शास्त्र विरुद्ध श्राचरण में लज्जा, व्यथे चेष्टाग्रों 
का प्रभाव, तेजस्विता, क्षमा, धैय, शौच, ग्रद्रोह, श्रपने में पूज्यता के अभिमान 
का प्रभाव गदि गुणों से युक्त होता देवी सम्पदा को प्राप्त हुए व्यक्तित्व के लक्षण 
Es ्रासुरी व्यक्तित्व वाले पाखण्डी, घमण्डी, ्रभिमानी, क्रोधी, कटुभाषी ग्रौर 
अज्ञानी होते हैं। उनका भौतिकवादी दृष्टिकोण होता है। वे ईश्वर को नहीं 
मानते । समस्त विश्व उनके लिये ग्राधाररहित है। वे अपनी तुच्छ बुद्धि से सदैव 
विश्व के विनाश-कार्य में संलग्न रहते हैं। उनके समस्त क्रियाकलाप इन्द्रियों को 
सम्तुष्ट करने के लिये होते हैं । वे इन्द्रिय-सुखों को ही स्थायी सुख मानते हैं । अपने 
इन सुखों के लिये वे दूसरों को कष्ट देते, मारते और नष्ट करते हैं । ग्रासुरी सम्पदा 
वाले व्यक्तियों को उचित और ग्रनुचित का विवेक नहीं होता । 


चतुविध व्यवितत्व 


व्यक्तित्व के उपर्युक्त विभाजन के अतिरिक्त श्री अरविन्द ने चतुविध व्यक्तित्व 
का उल्लेख किया है.। उन्होंने कहा है--“भगवान ब्र्थातू प्रकृति में ग्रभिव्यक्त आत्मा 
अनन्त गुणों के महासिन्धु के रूप में लीला करता दिखाई देता है। परन्तु कार्य- 
वाहिका या यान्त्रिक प्रकृति सत्व, रज श्रौर तम--इन तीनों गुणों से निमित है 
श्रौर श्रनन्त गुणमय भगवान अर्थात्‌ उनके श्रनन्त गुणों की ग्राध्यात्मिकं क्रीड़ा इस 
यान्त्रिक प्रकृति में भ्रपने स्वरूप को इन तीन गुणों के बिशिष्ट रूप में परिवर्तित 
कर देती है। मनुष्य की उपर्युक्त श्रात्मशक्ति में यह प्रकृतिगत भगवान चार प्रकार 
की कार्यक्षम शक्ति, चतुर्व्यूह के रूप में श्रपने ग्रापको प्रकट करते हैं। वे चार 
शक्तियाँ ये हैं--ज्ञानशक्ति, पौरुष-शक्ति (क्षात्रशक्ति), पारस्परिकता ग्रौर सक्रिय 
एवं उत्पादन-व्यवसायगत सम्बन्ध और प्रादान-प्रदान की शक्ति (वंश्य शक्ति)ग्रौर 
कार्य-कलाप, श्रम एवं सेवा की शक्ति (शूद्र शक्ति) । भगवान की उपस्थिति समस्त 
`" मानव-जीवन को इन चार शक्तियों की ग्रन्थि तथा बाह्याभ्यन्तर क्रिया के रूप में 
ढाल देती है। भारत के प्राचीन मनीषी सक्रिय मानव-व्यक्तित्व ग्रौर प्रकृति के 
इस चतुविध विभेद से ग्रभिज्ञ थे । ्रतएव उन्होंने इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ग्रौर शूद्ररूपी चार वर्णों की सृष्टि की थी।”* " 
श्रीमद्‌मगवद्गीता में भी श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शद्र--इन 
१. श्री श्ररविन्द--'योग समस्वय,--उत्तराधं, पृ० ८५८ 
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चार प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया हे । यह विभाजन कर्म, स्वाभाव से 
उत्पन्त हुए गुणों के ग्राधार पर किय्रा गया है ।' कालान्तर में, मानव-स्वभाव के 
ग्राधार पर किया गया यह विभाजन जन्मगत जातियों में रूढ हो गया और परि- 
णामतः समाज में ग्रज्ञानवश अनेक विकृतियाँ उत्पन्न हो गयीं। श्री ग्ररविन्द ने 
इस चतुविध विभाजन को मनुष्य के जन्म से स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कह 
है--"यह असंस्कृत बाह्य धारणा कि मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या 
शद्र रूप में और एक मात्र इसी रूप में पदा होता है, हमारी सत्ता का मनोवैज्ञानिक 
सत्य नहीं है। मनोवेज्ञानिक तथ्य यह कि हमारे अन्दर परम ग्रात्मा की तथा 
उसकी कार्यवाहिका शक्ति की ये चार सक्रिय शक्तियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं तथा हमारे 
व्यक्तित्व के अपेक्षाकृत सुगठित भाग में इनमें से किसी एक या दूसरे की प्रधानता 
के कारण ही हमें हमारी मुख्य प्रवृत्तियाँ, प्रभुत्वपर्ण गुण रौर क्षमताएँ, कर्म और 
जीवन की प्रभावशाली दिशा प्राप्त होती है। परन्तु ये न्यूनाधिक मात्रा में सभी 
मनुष्यों में बिद्यमान हैं । 

उपर्याक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि भारतीय मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का 
सर्वांगपूर्ण विचार, मनोवं ज्ञानिक आधार पर उसका विभाजन तथा उसक्रे विकास 
के स्तर एवं पद्धति आदि सभी पक्षों पर प्रयोग एवं गहन चिन्तन हुग्रा है 


योग विज्ञान 


योग विज्ञान का इतिहास अति प्राचीन है । वैदिक ऋषियों ने ब्रह्मविद्या के 
साथ ही योग विद्या का आविष्कार किया । कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वैदिक 
मन्त्रों की रचता योगाभ्यास की उच्चतम भूमिकाओं का ही परिणाम है जिसे पतंजलि 
ने ऋतम्भरा प्रज्ञा कहा है। मानव का मन जब ब्रह्मरूप ऋत से संयुक्त हो जाता 
हे तो ऋतम्भरा प्रज्ञा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसी ऋतम्भरा प्रज्ञा की 
स्थिति में विश्व के जिन सत्यों का दर्शन होता है, वे ही वेदिक मन्तरं में प्रकट हुए 
हैं । योग की उच्चतम भूमिका समाधि अवस्था है । उस समाधि ग्रवस्था में सत्य- 
दर्शन की क्षमता जिन्हें प्राप्त हुई, वे ऋषि थे । ग्रतः ऋषियों को मन्त्रद्र्टा कहा 
गया हे । - 

सत्य-दशोन की ग्रभिलाषा मानव का सहज घमं है। भारतीय साधना के 
प्रत्येक क्षेत्र में सत्य की जिज्ञासा रही है । सत्य ही सर्वसाधनाओ्रों का साध्य रहा है। 
अतः भारतीय साधना के प्रत्येक क्षेत्र में योग का सर्वोच्च स्थान है। श्रविद्या के 
प्रभाव से मानव का चित्त स्वभावतः वहिर्मुख है । इस बहिर्मुख चित्त को अ्रन्तर्मुख 


———् 
१. गीता--१८।४१-४४ 


३ श्री प्ररविन्द -< योग समन्वय उत्तरार्ध, पु० ८५६ 


६६ भारतीय शिक्षा के -मूल तत्त्व 
करने का प्रयत्न योग का प्राथमिक रूप है। कर्म के मार्ग से हो, चाहे ज्ञान के मार्ग 
से हो अथवा भक्ति-मार्ग से हो प्रथवा अन्य किसी उपाय से हो, चित्त की एकाग्रता 
का सम्पादन साध्य की. प्राप्ति हेतु ग्रावश्यक है। एकाग्रता की उच्च अवस्था 
ही समाधि है । इस समाधि ग्रवस्था में ही सत्य के दर्शन होते हैँ । यही योग का परम 
उद्देश्य है। दा 

'योग' शब्द संस्कृत के 'युज्‌' धातु से बना है, जिसका ग्रथ हैं युक्त करना, 
मिलना, ऐक्य । शरीर, मन श्रौर श्रात्मा की समग्र शक्तियों को साध्य में संयोजित 
करना ही योग है । मानव शरीर, मन एवं श्रात्मा का एक संगठित रूप है । शरीर 
पर नियन्त्रण, मन पर्‌ ग्रनुशासन एवं श्रात्मा के गूढ़तम रहस्यों के उद्घाटन के साथ 
ही तीनों में संतुलन एवं समन्वय की स्थापना ही योग है । 

योगदर्शन भारतीय षड्दर्शनों में से एक है। महषि पतंजलि ने इस दर्शन के 
सिद्धान्तों को १६५ योग-सुत्रो में संकलित किया है । पातंजल योग-सूत्र भारतीय 
मनोविज्ञान का श्राधारभूत एवं प्रामाणिक शास्त्र है। श्रीमद्भगवद्गीता के छठे 
अध्याय में ध्यानयोग विषय का प्रतिपादन योगदर्शन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
है । योग व्यष्टि चेतना (जीवात्मा) का विश्व चेतना (परमात्मा) में मिलन है। 
इस मिलन के विभिन्न मार्ग हैं। क्रियाशील व्यक्ति निष्काम कमं ग्रर्थात्‌ कर्मयोग 
के मार्ग से परमात्मा के दर्शन करता हे । भावनाशील व्यक्ति भक्तियोग के मार्ग से 
उसे प्राप्त करता है, जहाँ उमे श्रपने ग्राराध्य देव के प्रति ग्रनन्य प्रेम और भक्ति से 
प्रनुभूति प्राप्त होती है। बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानयोग का ग्रनुसरण करता है, जहाँ 
ज्ञान से उस परम चेतना के भ्रस्तित्व का बोध होकर उससे एकता प्राप्त करता 
है । ध्यानी पुरुष मन के संयम के द्वारा उसका साक्षात्कार करता है। इन्द्रियों का 
राजा मन है। जिसका श्रपने मन पर भ्रधिकार है, वह राजयोगी है । पतंजलि ने 
मन को वश'में करने के साधन बताये हैं श्रौर उसे 'अ्रष्टांग योग' कहा है । अ्रष्टांग 
योग ही राजयोग है । 'हठयोग प्रदीपिका' के रचयिता स्वात्माराम ने इसी मार्ग को 
“हठय़ोग' कहा है, क्योंकि इसमें कठिन श्रनुशासन की आवश्यकता होती है । ' 


अ्रष्टांग योग 
पातंजल श्रष्टांग योग के श्राठ श्रंग निम्नलिखित हैं :? 
यम, नियम, श्रासत, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाघि। 
यम, नियम योग की ग्राधारशिलाएं हैं। इनसे वित्तशद्ध होती है। इनके 
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पालन से साधक का विकारों श्रौर वासनाश्रों पर नियन्त्रण स्थापित होता है । 





१. यम नियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो$प्टावंगानि । 
पातंजल योग सूत्र, २२९ 
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यम, नियम का पालन केवल साधक के लिये ही नहीं, श्रपितु सबके लिये ग्रावश्यक 
है । इनके पालन के बिना समाज की व्यवस्था सुचारु रूप से चल ही नहीं सकती । 


१. यम (सार्वभौम नैतिक कत्तव्य) 
अहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यावरिग्रहाः यमा: ।' 

(क) श्रहिसा--मन, वाणी और कम से किसी प्राणी को किसी प्रकार का 
कष्ट न देना । 

(ख) सत्य--मन में समभे गये के अनुसार ही दूसरों से कथन करना | 

(ग) श्रस्तेय--मन से भी किसी के धन श्रादि वस्तु को बिना उसकी अनुमति 
के ग्रहण करने की इच्छा न करना। 

(घ) ब्रह्मचयं-- समस्त इन्द्रियों के निरोध के द्वारा पूर्ण मानसिक पवित्रता- 
पुर्वक काम-वासना पर संयम रखना । 

(ङ) श्रपरिग्रह--श्रावश्यकता से अधिक वस्तुश्रों, घन ग्रादि का संग्रह त 
करना । 


२. नियम (अनुशासन द्वारा चित्त की शुद्धि) 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमा: ।* 

(क) शौच--म्राभ्यन्तर तथा बाह्य शुद्धि । 

(ख) संतोष--प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहते हुए सभी प्रकार की तृष्णा से 
मुक्त होना । ` - 

(ग) तप--भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख, मान-श्रपमान, हषे-शोक ग्रादि 
इन्द्रो को सहत करने की शक्ति जगाना । 

(घ) स्वाध्याय-वेद, उपनिषद्‌, योगदर्शन, गीता श्रादि ग्राध्यात्मिक ग्रन्थों 
का श्रध्ययन एवं प्रणव ग्रादि मन्त्रों का जप करना । 

(ङ) ईश्बर-प्रणिधान--फल सहित समस्त कर्म एवं इच्छाएं ईश्वर को 
समपित करना । 


३. आसन 

योग का तीसरा अंग “आसन” ग्रर्थात्‌ शारीरिक स्थिति है। ग्रासन से 
स्थिरता, स्वास्थ्य तथा ग्रंग में हल्कापन आता है। स्थिर और सुखकर शारीरिक 
स्थितिं मानसिक सन्तुलन लाती है और मन की चंचलता को रोकती है। आसन 


fT नाक कपल, 
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शारीरिक व्यायाम मात्र नहीं हैं, वे शारीरिक स्थितियाँ हैं। उनका श्रभ्यास करने 
मे चपलता, सन्तुलन, धैय ्रौर चेतना कां विकास होता हैँ। शरीर की प्रत्येक 
मांसपेशी, नाड़ी और ग्रन्थि को प्रयोग में लाने एवं उनका व्यायाम करने के लिये 
आसनों का विकास हुग्रा है । योगासनों के ग्रभ्यास से स्तायुओं, सूक्ष्म अवयवों 
तथा ग्रस्थियो का मृदुमदंन होता है, जिससे उनकी कार्य-प्रणाली का सुधार हाता 
है तथा नियन्त्रित रखकर उन्हें सदेव स्वस्थ रखा जाता है । हठयोग मे आसनों का 
मुख्य कार्य शरीर को स्वस्थ, निरोगी ग्रौर हल्का वनाना है। ग्रासना के अभ्यास 
से साधक शरीर पर विजय प्राप्त करता है और उसे साधना के योग्य बनाता है । 


४. प्राणायाम 

प्राण स्थूल व सूक्ष्म शवित है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। यह प्राणशक्ति 
समस्त जीव तथा वनस्पति जगत्‌ में सक्रिय रूप से विद्यमान है। मानव-शरीर में 
इस प्राण-शक्ति का दक्षतापूवेक संचालन करना प्राणायाम का लक्ष्य है। प्राण का 
तात्पर्यं एवास-प्रश्‍वास या उसकी प्रक्रिया से लिया जाता है जो उचित नहीं है। 
प्राण तो विद्युत्‌ तत्त्व है जो श्वास-प्रश्वास को भी चलाता है। यह वह ऊर्जा है जो 
शरीर को जीवन्त रखती है। ब्रह्माण्ड में जो भी गतिशील, विकासशील ग्रौर 
सक्रिय है, उसके अ्रस्तित्व का रहस्य प्राण ही है । 

'ग्रायाम! का ग्रथ लम्बाई, विस्तार, कसाव या प्रतिरोध है । प्राणायाम शब्द 
का ग्रर्थं श्वास के माध्यम से प्राणतत्त्व का विस्तारण एवं नियन्त्रण है। प्राणायाम 
क्रिया में श्वास को फुफ्फुस में भरता 'पूरक', रिक्त करना 'रेचक' एवं रोकना 
'कुम्भक' कहलाता है। प्राणायाम के श्रभ्यास से मन का नियन्त्रण सरलता से हो 
जाता है, क्योंकि प्राण और मन का घनिष्ट सम्बन्ध है। कहा गया है कि जिस 
प्रकार भ्रग्नि के द्वारा धातुओं का मल नष्ट होता है, उसी प्रकार प्राणायाम के 
द्वारा इन्द्रियों के मल श्रर्थात्‌ वासनाग्रों को क्षीण करके चित्त को शुद्ध किया जाता 
है । प्राणायाम के द्वारा चक्रों पर चित्त को केन्द्रित करके कुण्डलिनी शक्ति का 
जागरण किया जाता है। प्राणायाम से ब्रह्मचय की धारणा दृढ़ होती है। 


५. प्रत्याहार 


यम, नियम एवं ग्रासन का अभ्यास दृढ़ हो जाने के पश्चात साधक प्राणायाम 
के श्रभ्यास के योग्य होता है । प्राणायाम के ग्रभ्यास से चित्त की चंचलता नष्ट हो 
जाती है। उसका व्यापार बन्द हो जाता है। फलतः इन्द्रियां भी फिर विषयों में 
प्रवृत्त नहीं होतीं । इन्द्रियों का श्रपने-श्रपने विषयों में प्रवृत्त न होकर चित्त में लीन 
होता प्रत्याहार है । प्रत्याहार शब्द का ग्रर्थ ही पीछे जाना या वापम होना है 
इन्द्रियों का विषयों की श्रोर न जाकर बुद्धि तत्त्व की श्रोर ्रन्तर्मुखी होना र 
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प्रत्याहार की अवस्था मानी जाती है। प्रत्याहार सिद्ध होने पर साधक पूर्ण रूप से 
जितेन्द्रिय हो जाता है 

यम, नियम, श्रासत, प्राणायाम और प्रत्याहार--योग के ये पाँच बहिरंग 
साधन हैं जिनका अभ्यास दृढ़ हो जाने पर साधक धारणा, ध्यान, समाधि के ग्रभ्यास 
के योग्य हो जाता है। 
६. वारणा 

जब शरीर को ग्रासनों द्वारा साधा गया है, जब मन प्राणायाम की अग्नि से 
सुसंस्कृत और पवित्र किया गया है श्रौर जब इन्द्रियाँ प्रत्याहार द्वारा वश में की 
गयी हैं तब साधक धारणा नामक योग की छठी श्रवस्था को प्राप्त करता है। 
महाभारत में वर्णित अर्जुन के एक उदाहरण द्वारा घ्रारणा का तात्पर्य स्पष्ट होता 
है | गुरु द्रोण ने राजकुमारों की प्रवीणता की परीक्षा लेने हेतु धनुविद्या-प्रतियोगिता 
का ग्रायोजन किया । वृक्ष पर बेठे पक्षी की ग्राँख का लक्ष्य-भेदन करना था । एक- 
एक करके राजकुमार बुलाये गये और उन्हें लक्ष्य-भेद करते समय क्या दिखाई दे 
रहा है, उसका भी वर्णन करने के लिये कहा गया । अर्जुन के श्रतिरिक्त सभी राज- 
कुमारों ने पक्षी, वृक्ष, घोंसला ्रादि दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन किया । केवल 
अर्जुन ने कहा कि “गुरु जी, मुझे केवल पक्षी की ग्रांख दिखाई दे रही है। यह 
श्रवस्था ही धारणा की ग्रवस्था है। 

जब मन की ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाय कि लक्ष्य के श्रतिरिक्त ग्रन्य विषय 
साधक के मन में न रहे, तब वह धारणा की अवस्था को प्राप्त होता है। 


७. ध्यान च 

धारणा के विषय में चित्त का व्यवधानरहित निरन्तर प्रवाहित होते रहना 
ध्यान है। ध्यानावस्था में चित्त ध्येय वस्तु में पूर्णरूपेण एकाग्र हो जाता है, उसम 
दूसरी वृत्तिका बिलकुल उदय नहीं होता । धारणा में बीच-बीच में दूसरी वृत्तियाँ 
उठ जाया करती हैं, किन्तु ध्यान में एक ही वृत्ति धारारूप से. निरन्तर प्रवाहित 
होती रहती है। धारणा की परिपक्वता ही ध्यान है। ध्यान को श्रादश अवस्था ' 
प्राप्त कर साधक योग की ञ्र॑न्तिम ग्रवस्था 'समाधि' में प्रवेश करता हे । 


८. समाधि 

ध्यान की पराकाष्ठा समाधि है । ध्यान का ग्रभ्यास करते-करते जब ध्यान 
करने वाला, ध्यान की शक्ति तथा ध्येय, इन तीनों की स्वतन्त्र सत्ता समाप्त सीहो 
जाय तत्र वही समाधि ग्रवस्था कहलाती है। प्रज्ञा समाधि की अवस्था में उत्पन्न 
होती है जिसे समाधिजन्य बुद्धि कहा जाता है। समाधि की कई अवस्थाए हैं, 
जिनका विशद विवेचन पातंजल योग-सूत्रों में किया गया है । 


भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


नाड़ीमण्डल, चक्र एवं कुण्डलिनी शक्ति 


योगाभ्यास के लिये शरीर का ज्ञान अति आवश्यक है। इसी कारण योग 
विषयक सभी ग्रन्थों में शरीरविज्ञान का विवेचन प्राप्त होता है। योग उपनिषदों 
में नाडीमण्डल (७४०४६ 095९ ) के विषय में बहुत सुन्दर हल गया 
है। सुषुम्ना की स्थति तथा उससे समस्त ताड़ियों का सम्बन्ध शास्त्र मे लगभग 
ग्राधुनिक शरीरविज्ञान के समान ही प्राप्त होता है । ग्रनेक स्थल ऐसे है जिनसे यह्‌ 
प्रतीत होता है कि शरीरविज्ञान का ज्ञान प्राचीन काल में भ्राज के ज्ञान से कहीं 
ग्रधिक था। श्रायुवेद के ग्रन्थों सुश्रुत शरीर-स्थानम्‌ एवं चरक शरीर-स्थानम्‌ में 
भी शरीरविज्ञान का विशद विवेचन मिलता है। 
उपनिषदों में इस शरीर को श्रन्नमय कोश कहा गया है। वेदों में इसे देवपुरी 
प्रयोध्या कहा है 
अ्रष्टचक्ता नवद्वारा देवानांपुर्ययोध्या । 
तस्यां हिरण्मयः को शः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ।। " 
इस शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप सें समस्त ब्रह्माण्ड विद्यमान है।` तम्त्रशास्त्र में 
नाड़ियो, चक्रों रादि शक्तिकेन्द्रो का वर्णन अधिक उपलब्ध है। 


नाड़ीमण्डल एवं चक्र 
शिव संहिता में साढ़े तीनं लाख नाड़ियों का उल्लेख मिलता है।' त्रिशिखि 
बराह्मणोपतिषत्‌ में तथा श्रन्य योग उपनिषदों में बहत्तर हजार नाडियों का विवेचन 
- मिलता है । नाडियों की संख्या में यह श्रन्तर नाड़ियों के उपविभाजन के कारण हो 
सकता है | स्थूल शरीर में इन नाड़ियों का जाल-सा बिछा है। शरीर का कोई भी 
. प्रंग, छोटा या बड़ा, नाड़ियों से रिक्त नहीं है । नाड़ियों के द्वारा ही शरीर की समस्त 
क्रियाएं सम्पन्न होती हैं। नाड़ियों के द्वारा ही सम्पूर्ण शरीर के विभिन्न श्रंगों में 
पारस्परिक सम्बन्ध बना रहता है और शरीर एक इकाई के रूप में कार्य करता 
है । दर्शनोपनिषत्‌ में बहत्तर हजार नाड़ियों में से चौदह प्रमुख नाड़ियों के नाम 
दिये हैं।* ये चौदह नाड़ियाँ है- सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला, गान्धारी, हस्त-जिहिका 
कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वरुणा, ग्रलम्बुसा , विश्वोदरी; यशस्विनी 
_शिव से क में भी इन चौदह नाड़ियों के ये ही नाम मिलते हैं ।( इन चौदह नाड़ियों 
१. श्रंथव० १०-२-२१ 
२. थत्पिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे--शिव संहिता--२।१ 
३, शिव संहिता--२।१३ 
४, दर्शनोपनिषत्‌--४।५-१० 
५, शिव संहिता-- २ १४-१४ 
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में इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीन मुख्य हैं । इनका विस्तृत विवेचन प्रत्येक योग-ग्रन्थ में 
मिलता है । इनमें भी सुषुम्ना का महत्त्व योग में सर्वोच्च है । मेरुदण्ड के भीतर 
इडा, पिंगला के मध्य में सुषुम्ना की स्थिति वतायी है । इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा गया 
है | यह मूलाधार से प्रारम्भ होकर ब्रह्मरन्ध्र में पहुंचती है। तन्त्रों में मस्तिष्क 
और सुषुम्ना को ही चेतना का केन्द्र माना गया है। ब्रह्मरन्ध्र के मुख पर ग्राज्ञा- 
चक्र में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ता मिलती हैं। शिव-संहिता में इड़ा को गंगा, 
पिगला को यमुना ग्रौर सुषुम्ना को सरस्वती कहा है। इसीलिये शरीर के भीतर 
इस त्रिवेणी संगम-स्थान को प्रयागराज कहा है। इस संगम पर ही योगी ध्यान 
केन्द्रित करते 

पिंगला को सूर्य नाड़ी तथा इडा को चन्द्र नाड़ी भी कहते हैं । नाड़ी मानसिक 
मार्ग को कहते हैं । नाडियों में प्राण-शक्ति विद्युत्‌ के समान प्रवाहित होकर शरीर 
में चेतना तथा प्राण का वितरण एवं नियन्त्रण करती है । प्राणायाम की क्रिया का 
सम्बन्ध भी इन नाड़ियों से ही हे। सुषुम्ना में ही समस्त चक्रों की स्थिति वतायी 
है। इन चक्रों का विवरण वेदों, उपनिषदों एवं समस्त योग-ग्रन्थो में मिलता है । 
ये चक्र मानसिक शक्ति-केन्द्र हैं । इन केन्द्रों का ज्ञान शरीर की शल्यक्रिया से नहीं 
बरन्‌ मानसिक ग्रन्त राबलोकेन के द्वारा प्राप्त होता है 


१. मूलाधार चक्र 


मूलाधार चक्र सुषुम्ना के सबसे नीचे स्थित हे । ग्रतएव इसे श्राधार चक्र भी 
कहा जाता है। यह प्रकृति में पृथ्वी तत्त्व से सम्बन्धित है। य मानसिक ग्रस्तित्व 
का ग्राधार है। यह कुण्डलिनी या ग्राध्यात्मिक शक्ति का अधिष्ठान है 


२. स्वाधिष्ठान चक्र 
स्वाधिष्ठान का शाब्दिक ग्रथ स्वयं का निवास है । प्रवचेतन मन से सम्बन्धित 
यह दूसरा चक्र है। यह चक्र ग्रचेतन मन में समस्त संस्कारों तथा सुदूर श्रानुवंशिक 
म॒तियों का भण्डारग ह है । भौतिक शरीर में इसका सम्वन्ध प्रजनन तथा उत्सजक 
ग्रंगो से है। यह चक्र उपस्थ के मूल में स्थित है। इसका सम्वन्ध जल तत्त्व स ह । 


३. मणिपूर चक्र 

यह चक्र सुषुम्ना मे कुछ ऊपर चलकर नाभिस्थान में स्थित है। यह श्रग्नि 
तत्त्व का केन्द्र हे । इसका सम्बन्ध शरीर की जीवन-शक्ति एवं ऊर्जा से है। मणिपुर 
चक्र प्राणतत्त्व का उत्पादन-केन्द्र है । 
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४. अनाहत चक्र र 
यह चक्र मेरुदण्ड में हृदय प्रदेश के पीछे स्थित है। यह चक्र गहरे ध्यान की 
स्थिति में सुताई पड़ने वाली श्रताहत ध्वनि का केन्द्र है। यह संवेदनाओं और 
ईएवर-प्रेम का केन्द्र-स्थल माना जाता है। यहीं ईश्वर के लिये प्रेम संचित होकर 
दिव्यानुभूति में परिणत होता है। जीवात्मा का यही स्थान माना जाता ह्‌ । 


५. विशुद्ध चक्र 

इस चक्र की स्थिति कंठकूप के पीछे मेरुदण्ड में मानी जाती है । यह प्राकाश- 
तत्त्व-प्रधान चक्र है। यह वाक्‌ शक्ति का स्थान है। भाषा तथा सप्त स्वरा का 
यह उद्गम स्थान है । 


६. आज्ञा चक्र 

यह चक्र भ्रूमध्य के पीछे स्थित है । यह इडा, पिंगला, सुषुम्ता--तीनों नाड़ियों 
का संगम-केन्द्र है। यह ज्ञानात्मक शक्तियों का केन्द्र है। इसी को तृतीय ज्ञान- 
नेत्र कहा जाता है। इस पर ध्यान करने वाला योगी दिव्य दृष्टि प्राप्त करता 
है । योगविज्ञान में ग्राज्ञा चक्र का अत्यधिक महत्त्व है । 


७. बिन्दु चक्र 


सिर के सर्वोच्च स्थान में, जहाँ हिन्दू परम्परानुसार चोटी रखते हैं, यह बिन्दु 
चक्र स्थित है। इसको सोम चक्र भी कहते हैं । 


८. सहस्रार चक्र 


भ्रन्य चक्रों मे सहस्रार की स्थिति सर्वोच्च हे । ऐसा माना जाता है कि इस 
चक्र में ग्रन्य सभी चक्र समाहित हैं। यह सम्पूर्ण चेतना का केन्द्र है। यह शिव 
(उच्चतम चेतना) एवं शक्ति (सूक्ष्म प्राण) का परम मिलन-स्थान है । इस चक्र 
को ब्रह्मरन्ध्र, दशम द्वार भी कहते हैं । 
कुण्डलिनी शक्ति ४ 


¢ 


कुण्डलिनी वह महाशक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है। प्राणशक्ति 
ही कुण्डलिनी के नाम से जानी जाती है । कुण्डलिनी का तात्पर्यं कुण्डली मारकर 
बेठे हुए उस सपं के समान है जो मूलाबार चक्र में स्थित है । कुण्डली मारकर 
बेटा सपं मनुष्य में छिपी ्रपार शक्ति का प्रतीकात्मक वर्णन है । इस शक्ति की 
सुप्तावस्था में सुषुम्ना मार्ग वन्द रहता है ्रौर तब प्राणशक्ति इड़ा और पिंगला 
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में होकर बहती रहती है। 

कुण्डलिनी शक्ति के जागरण में यह सपं रूपी शक्ति ्रपनी कुण्डली खोलकर 
एक-एक करके प्रत्येक चक्र को भेदते हुए ऊपर चढती है । यह आरोहण सुषुम्ता 
नाड़ी में होता है तथा परम चेतना के ग्रधिष्ठान सहस्रार चक्र में जाकर समाप्त 
हो जाता है। सभी चक्र विद्युत्‌ के 'स्विच' के समान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सहस्रार 
से सम्बन्धित हैं। जब ये सक्रिय होते हैं तो चेतना क्रम से जाग्रत होने लगती है। 
इस प्रक्रिया की पूर्णता ही समाधि है। समाधि को तन्त्र-शास्त्रों में दो विरोधी 
तत्त्वों का मिलन कहा है। इसी को शिव और शक्ति, परमात्मा ग्र आत्मा, 
पुरुष और प्रकृति, विश्व चेतना रौर व्यष्टि चेतना का मिलन कहते हैं । यही 
योग है। 

कुण्डलिनी शक्ति शरीर के शुद्ध और सूक्ष्म होने पर, सात्विक विचार, शुद्ध 
ग्रन्तःकरण, ईश्वर की सच्ची भक्ति और परिपक्व वैराग्य की भ्रवस्था में, 
एकाग्रता अर्थात्‌ निश्चल ध्यान से जाग्रत होती है । श्री श्ररविन्द ने भी कुण्डलिनी 
शक्ति के जागरण की चर्चा 'योग-समन्वय? के राजयोग प्रकरण में की है । उन्होंने 
कहा है--"हमारी सत्ता की वास्तविक शक्ति हमारे प्राण-संस्थान की गहराइयों 


में प्रसुप्त ग्रौर निश्चेतन पड़ी हुई है, ग्रौर प्राणायाम के अभ्यास से वह जाग उठती 
3 \ EL 
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मातृका शक्ति 


मातुका का ग्रथ वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला के ५० वर्णो का सीधा 
सम्बन्ध हमारे शरीरस्थ शक्ति-केन्द्रों एवं चक्रों से है । वर्णो को अक्षर भी कहते 
हैं। अ्रक्षर का ग्रथ है जो नष्ट न हो । ग्रक्षर ध्वनि विशेष हैं। यह विज्ञान-सिद्ध 
है कि ध्वनि कभी नष्ट नहीं होती। इस सिद्धान्त का ज्ञात भारतीय ऋषियों को 
था | ग्रतः वर्ण को उन्होंने ग्रक्षर संज्ञा प्रदत्त की। ध्वनि की उत्पत्ति कम्पन से 
होती है । इस कम्पन की गुरुता एक से दस 'डेसीबेल' तक होती है । ध्वनि का 
प्रभाव शरीर के संगठन में भौतिक परिवर्तन लाता हे । ध्वनि एक ऊर्जा है। इसको 
तीव्रता की उस सीमा तक एकाग्र किया जा सकता है कि वस्तुएँ विखर कर तष्ट 
होती देखी गयी हैं । ध्वनि में सुर, स्वर, तीब्रता तथां कुछ विशेष सुक्ष्म गुण होते 
हैं । ऋषियों ने इन तथ्यों को अनुभव किया आर उसी श्राधार पर संस्कृत वर्णो की 
रचना की । 

वर्णमाला का प्रत्येक ग्रक्षर एक ध्वनि-विशेष शक्ति है। इनका सम्बन्ध 
सुषम्तागत चक्रों से है । विशुद्ध चक्र में १६ स्वर, ग्रनाहत में क सेठ तक १२ 





१. श्री अरविन्द--'योग समन्वय, पूर्वाधिं, पृ? ६१७ 


5४ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
अक्षर, मणिपूर में ड से फ तक १० अक्षर, स्वाधिष्ठान मेंब से लतक ६ अक्षर, 
मलाधार में व श ष स ४ अक्षर रौर ग्राज्ञाचक्र में क्ष और ह २ अ माने जाते 
हैं । इन वर्णों से सम्बन्धित शक्तियाँ इन चक्रों में स्थित हैं। वर्णो के शुद्ध उच्चा- 
रण से इन चक्रों की शक्तियां जाग्रत होती है । मंत्रो की रचना भी इसी सिद्धान्त 
पर ग्राधारित है और मंत्रों के जप से शवित-जागरण का भी यही रहस्य है । 
प्राचीन ऋषियों को ध्वनि-विज्ञान का उच्च ज्ञान प्राप्त था। यह ज्ञान मंत्र-शक्ति 
में छिपा पड़ा है | 
वाणी (वाक्‌ शक्ति) का मूल स्थान भी मूलाधार चक हैं। यहाँ वाणी का 
नाम 'परा' है। मणिपुर चक्र में इस परा नामक वाणी को गति प्राप्त होकर 
उसका नाम 'पश्यन्ति' पड़ा है । श्रनाहत चक्र में उस वाणी को भाव मिलता है ग्रौर 
उसे 'मध्यमा' कहा जाता है। विशुद्ध चक्र में उसे 'बंखरी' कहते हैं जहाँ वाणी 
वाक्‌ शक्ति (मुख से वोली जाने वाली) के रूप में प्रकट होती है। वाणी को 
सरस्वती भी कहा गया है। 


3 (अ ३म्‌) 
3% की ध्वनि को भ्रादि शब्द माना गया है । इसे नाद ब्रह्म भी कहा जाता 
है। प्रोउम्‌ के लिये दूसरा शब्द प्रणव है । ॐ% प्रतीकात्मक शब्द है जो ब्रह्मा एवं 
परमात्मा का वाचक है। कहा जाता है कि ब्रह्म के द्वारा सृष्टि का आरम्भ होते 
समय प्रकाश की हलचल से जो सर्वप्रथम कम्पन हुआ उस कम्पन में से ३% की 
ध्वनि निकली । परमाणुओं की हलचल से उत्पन्न कम्पन में यह ध्वनि होती रहती 
है । श्रोउम्‌ शब्द ग्र, उ, म्‌ तीन अक्षरों से बना है। लिखते समय मात्रा के रूप में 
प्रद्धंचन्द्र और एक बिन्दु लगाया जाता हे । श्रोउम्‌ की ध्वनि का नाड़ी-केन्द्रों पर 
एवं प्राण की तरंगों पर चमत्कारित प्रभाव होता है । मस्तिष्क में 'ऐलफा' , बीटा' 
श्रोर 'गामा' तरंगे ग्रोउम्‌ की ध्वनि से सक्रिय एवं सन्तुलित होती हैं। मन पूर्णतः 
शान्त एवं एकाग्र हो जाता है। इस ध्वनि से नाड़ी-केन्द्रों की, अर्थात्‌ चक्रों की, 
चेतना-शकित जाग्रत होती है एवं मस्तिष्क की शक्तियाँ बढ़ती हैं | ३% के विधिवत 
उच्चारण से हृदयरोग ग्रादि श्रनेक व्याधियों का निवारण होता है। ग्रोउम्‌ के 
जप से शारीरिक, मानसिक एवं ग्राध्यात्मिक विकास होता है। ३४ की घव का 
जप सभी भारतीय घर्मो में स्वीकार किया गया है। विद्यालयों में ३४ की ध्वनि 
को दैनिक प्रार्थना का ग्रंग बनाना चाहिए तथा शिक्षण-कार्य ३४ की ध्बनि से 
प्रारम्भ करना चाहिए। इससे मस्तिष्क शान्त एवं एकाग्र होता है, जो ज्ञानार्जन 
हेतु श्रावश्यक है । 


“> ळक्म 


शिक्षा के भारतीय मनोवज्ञानिक ग्राधार ७५ 


घोग एवं शिक्षा 


उपर्युक्त विवेचन का निष्कर्ष यह है कि योग-विज्ञान का उपयोग प्राचीन 
शिक्षा-पद्धति का श्रभिन्न अंग था । वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में इस प्रमूल्य विज्ञान 
का उपयोग किस प्रकार हो सकता है, यह विषय शिक्षाशास्त्रियों के लिग्रे विचार- 
णीय है । 

योगविज्ञान भारतीय मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है । इसको शिक्षा का 
ग्राधार बनाना परमावश्यक है, तब ही हमारी शिक्षा सही म्रर्थो में फलदायक 
होगी। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त हमारे इस भौतिक शरीर में अपार णक्तियाँ बिद्य- 
मान हैं। परन्तु वे शक्तियाँ सुप्त पड़ी हुई हें । ्ाधुनिक मनोविज्ञान का कथन है 
कि मनृष्य के मस्तिष्क का केवल दसवाँ भाग ही उपयोग में भ्राता है, शेष भाग 
सुप्त है। यह सुप्त भाग योग के अभ्यास के द्वारा ही जाग्रत किया जा सकता 
है । योगाभ्यास के द्वारा मानसिक शक्तियों का विकास होता है, यह विज्ञान-सिद्ध 
है । लेखक स्वयं श्रागरा के डा० सुभाष जैन से परिचित है, जो मानसिक विकास 
की दृष्टि से सामान्य स्तर के थे । किन्तु एक योगी के निर्देशन में उन्होंने प्राणायाम 
एवं योगनिद्रा का तीन मास तक ग्रभ्यास किया । उसके फलस्वरूप उनकी स्मृति- 
शक्ति इतनी जाग्रत हो गयी है कि जो वह एक बार सुनते हैं श्रथवा पढ़ते हैं, वह 
उनकी चेतन स्मृति का स्थायी श्रंग बन जाता हैं। 

ग्राज हम श्रसाधारण ग्रशांति के काल में हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान 
जीवन के प्रति सन्तुष्ट है और परिस्थितियों के साथ स्वथं को समायोजित कर 
पाने में ग्रक्षम दिखाई देता है । श्राज का व्यक्ति प्रत्येक क्षण टूटने के चरम विन्दु 
पर है । इस परिस्थिति में उसमें पाशविक आक्रोश का विस्फोट होना स्वाभाविक 
है । हमारा युवा छात्र बगं भी इसका श्रपवाद नहीं है । 

हम इस समस्या की गहराई में पहुँचने का प्रयास ही नहीं करते और सरलता 
से इस प्रश्‍न को देश की राजनीतिक, ग्राथिक ग्रौर सामाजिक समस्याओं से जोड़ 
देते हैं। कुछ हमारी शिक्षा-पद्धति को दोष देते हैं। शिक्षा में सुधार के प्रयास भी 
हुए, परन्तु समस्या का समाधान बाह्य परिवेश में परिवर्तन लाने में खोजते हैं । 
परिणामतः सभी प्रयास विफल हुए हैं । 

वास्तव में आज की यह समस्या मनो-शारीरिक के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 
जब मनुष्य का नाड़ी-केन्द्र विशेष, जिस पर उसका व्यवहार निर्भर रहता है, 
उत्तेजित हो जाता है, उस समय वह अपनी विवेक-शक्ति खो देता है। इस श्रवस्था 
में कोई भी बौद्धिक तके यां उपदेश उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकते । 
हमारी प्राचोन योगविद्या की पद्धति ही इसका एक सही समाधान है । ग्रासन, 
प्राणायाम एवं ध्यान के अभ्यास से उत्तेजित नाड़ी-केन्द्र सन्तुलित एबं शान्त हो 


डी भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
जाते हैं एवं विक्षिप्त ग्रन्त:ख्रावी ग्रन्थियाँ नियमित खाव करती हैं। इनके ग्रभ्यास 
में स्वतः गम्भीरता उत्पन्न होती है । योग से व्यक्ति के सात्विक आचार-विचार 
बनते हैं । अतः यहे आवश्यके है कि शिक्षाशास्त्री इस सनातन भारतीय विद्या का 
अध्ययन करें एवं योग को शिक्षा-पद्धति का आधार बनाये । 

शिक्षा ज्ञान की साधना है। ज्ञान प्रात्मा का प्रकाश है। मनुष्य को ज्ञान 
बाहर से प्राप्त नहीं होता, वरत ग्रात्मा के अनावरण से ही ज्ञान का प्रकटीकरण 
होता है। वास्तव में मनुष्य की इस अन्तनिहित ज्ञान-शक्ति को ग्रभिव्यक्त करना 
ही शिक्षा है। इस ज्ञान की प्राप्ति का एक मात्र मार्ग एकाग्रता है। चित्त की 
एकाग्रता ही शिक्षा का सार है। चित्त ही शिक्षा का वाहन है। चित्त की एकाग्र 
ग्रवस्था में ही ग्रात्सा के प्रकाश से विषय का यथार्थ ज्ञान होता है। भारतीय 
भिन्तन में चित्तवृत्ति-तिरोध को ही शिक्षा का लक्ष्य माना है। चित्त की वृत्तियों 
का निरोध ही योग है।' वास्तव में योग-साधना शिक्षा की प्रणाली है । योग 


ग्राधारित शिक्षा ही यथार्थ में शिक्षा है। 


ME आर 
१. योगश्चित्तवृत्ति निरोधः--पातंजल योग सून्र--१।२ 


SR 


६, शिक्षा के उद्देश्य 


शिक्षा के उद्देश्य मनुष्य जीवन के उद्देश्यों से भिन्न नहीं हैं। शिक्षा एक 

प्रणाली है जिससे जीवन के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। शिक्षा मानव की उन ग्रन्तनिहित 
शक्तियों, कुशलताश्रों एवं गुणों का विकास करती है जिनसे वह श्रपने जीवन के 
उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। मानव जीवन का लक्ष्य है, “धर्माचरण 
के द्वारा ग्रर्थ और काम पुरुषार्थो की साधना करते हुए परम पुरुषार्थं 'मोक्ष' 
्र्थात्‌ सत्‌, चित्‌, ग्रानन्दस्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना । ” भारतीय दृष्टि 
से विद्या प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य भी यही बताया गया हैँ। “सा विद्या या 
विमुक्तये”--विद्या वही है जो मोक्ष दिलाये। इस परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 
व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा भी आवश्यक मानी गयी है । ईशोपनिषद्‌ में इसका 
उल्लेख है 

विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 

ग्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमग्नुते ।। 

ग्रन्धं तमः प्रवशन्ति ग्रेईविद्यामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता: ॥ 

जो लोग विद्या (श्रध्यात्म विद्या या पराविद्या) श्रौर श्रविद्या (भौतिक विद्या 

ग्रथवा अ्रपराविद्या) दोनों को साथ-साथ जानते हैं, वे ही भौतिक विद्या के सहारे 
सुखपूर्वक इस मर्त्यलोक (संसार) को पार करके अध्यात्म विद्या के सहारे अमृत 
या मोक्ष प्राप्त करते हैं । जो लोग केवल श्रविद्या श्र्थात्‌ भौतिक शास्त्रों की उपा- 
सना करते हैं, वे श्रन्धकार में पड़े हुए हैं । किन्तु उनसे भी घने श्रन्धकार में वे लोग 
हैं जो संसार की चिन्ता न करके केवल अध्यात्म विद्या में लीन रहते हैं। श्रपरा 
बिद्या के ग्रन्तर्गत विज्ञान, साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, कला, शिल्प ग्रादि 
सांसारिक ज्ञान हैं। इस प्रकार भारतीय शिक्षा-दर्शन में अध्यात्मिक एवं भौतिक, 
दोनों प्रकार के ज्ञान का सामंजस्य है । डॉ० ग्रल्तेकर ने प्राचीन भारत में शिक्षा के 
उद्देश्यों की गणना कराते हुए कहा है कि “शिष्य को पवित्रता और धर्म को भावता, 
चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कत्तव्य की 
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भावना, सामाजिक समर्थता की समुलति प्रौर राष्ट्रीय संस्कृति के विस्तार की 


से शिक्षा देनी चाहिए । ई टक 
ग भारत के महान्‌ विचारक स्वामी विवेकानन्द ने शिक्षा के उद्देश्य 


पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है- “शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर 
नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में भर दिया गया है रा जो आ्ात्मसात्त्‌ हुए बिना 
वहाँ ग्राजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है । हमें उन विचारों की श्रनुभूति 
कर लेने की ग्रावश्यकता है जो जीवन-तिर्माण, मनुष्य-निर्माण तथा चरित्र- 
निर्माण में सहायक हों ।” उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि “हमें तो ऐसी शिक्षा 
चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक वीर्य बढ़े, बुद्धि का विकास हो श्रौर जिससे 
मनुष्य श्रपने पैरों पर खड़ा हो सके।'' 

य श्री प्ररवित्द के ग्रतुसार, “बालक की प्रकृति में जो कुछ सर्वोत्तम, सर्वाधिक 
शक्तिशाली, सर्वाधिक श्रन्तरंग रौर जीवनपूर्ण है, उसको व्यक्त करना शिक्षा का 
उद्देश्य होता चाहिए । बालक की सच्ची शिक्षा वही है जो कि उसके समस्त पक्षों 
का विकास करे। उसके जीवन, मस्तिष्क और आत्मा, व्यक्तिगत और सामाजिक 
स्थिति--सभी में उसके सर्वागीण विकास में योगदान दे । श्री भ्ररविन्द 
अच्तरराष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक होते हुए भौ कट्टर राष्ट्रवादी थे। वह यह मानते 
थे कि संसार में सर्वत्र मानव की श्रावश्यकताएं  समात हैं तथा ज्ञान एवं सत्य 
किसी देश की सीमा में नहीं बाँधे जा सकते, किन्तु फिर भी प्रत्येक देश का अपना 
एक स्वधर्म होता है, एक स्वभाव होता है। उसी के ग्रनुसार उसका विकास 
किया जाना चाहिए । ग्रतः भारत में शिक्षा-व्यवस्था राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर आधा- 
रित होनी चाहिए। श्री भ्ररविन्द ने कहा हे--“हम जिस शिक्षा की खोज में हैं, 

हृ एक भारतीय श्रात्मा और श्राबश्यकता तथा स्वभाव और संस्कृति के उपयुक्त 
शिक्षा है, केवल ऐसी शिक्षा नहीं जो भूतकाल के प्रति ही ग्रास्था रखती हो, बल्कि 
भारत. के विकासमान ग्रात्मा के प्रति, उसकी भावी आवश्यकताओं : के प्रति, 
उसकी श्रात्मोन्नति की महानता के प्रति ग्रोर उसके शाश्वत॑ आत्मा के प्रति 
ग्रास्था रखती हो ।”' 

श्री अरविन्द ने मानव की दिव्य पूर्णता को जीवन एवं शिक्षा का लक्ष्य माता 


है । शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, श्रान्तरात्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के. 


द्वारा इस पूर्णता को प्राप्त करना है। श्री माँ के शब्दों में, “जब हंस पूर्णता की 
इस मात्रा को प्राप्त हो जायेंगे, जो कि हमारा लक्ष्य है, तब हम देखेंगे कि जिस 
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सत्य की खोज हम कर रहे हैं वह चार प्रधान तत्त्वों से बना हे--प्रेम, ज्ञान, शक्ति 
और सौन्दर्य । सत्य के ये चारों रूप अपने आप हमारी सत्ता के अन्दर श्रभिव्यक्त 
होंगे। चेत्य पुरुष होगा सच्चे और शुद्ध प्रेम का वाहन, मन होगा ग्रश्रान्त ज्ञान 
का यन्त्र, प्राण प्रकट करेगा एक ग्रदम्य शक्ति और सामर्थ्य और शरीर वन 
जायेगा पूर्णं सौन्दयं और पूर्ण सामंजस्य की प्रतिमा । ' 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन एवं अर्वाचीन भारतीय मनीषियों 
ने शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं, वे प्रायः समान हें । 
केवल अभिव्यक्ति की भिन्नता के कारण शब्दों में थोड़ा-बहुत ग्रन्तर मिलता है। 
भारतीय शिक्षा-दर्शन एवं मनोविज्ञान के प्रकरणों के विवेचन की पृष्ठभूमि को 
दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को तिम्नांकित चरणों के अनुसार निर्धारित 
किया जा सकता है। इसे हमने 'पंचमुखी शिक्षा' कहा है । 


पंचसुखी शिक्षा 


(१) शारीरिक शिक्षा-छातों के ग्राध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक एवं 
व्यावसायिक विकास का साधन शरीर है। श्रतः शारीरिक विकास को शिक्षा का 
महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माता गया है। शारीरिक विकास के अन्तर्गत श्रन्तमय एवं 
प्राणमय--दोनों कोशों का विकास सम्मिलित है। 

(२) व्यावसायिक शिक्षा--व्यक्तिगत जीविकोपार्जन हेतु एवं राष्ट्र की 
ग्राथिक समृद्धि हेतु आवश्यक व्यावसायिक कुशलताश्रों एवं सम्बन्धित गुणों एवं 
वृत्तियों का विकास करना । 

(३) मानसिक शिक्षा--इसके शरन्तर्गत मानसिक एवं बौद्धिक शवितयों एवं 
क्षमताञ्रों का विकास एवं जिस विश्व में हम रह रहे हैं उसका ज्ञान प्राप्त करना 
समाहित है। 

(४) नैतिक शिक्षा--ईश्वरोन्मुख जीवन के लिये ध्येयनिष्ठा, श्रनुशासन, 
स्वच्छता-वोघ, सत्यवादिता, निःस्वार्थता, व्यवस्थाप्रियता, शिष्टाचार, समाज 
ऐवं राष्ट्र के प्रति भक्तिभावना ग्रादि सद्गुणों का विकास करना । 

(५) श्राध्यात्मिक शिक्षा--भारतीय जीवन-दर्शेन के ग्रनुसार जीवन के 
परम लक्ष्य के प्रति सचेत करना, ग्रन्तरात्मा में एवं दूसरे प्राणियों में ईश्वर के 
दर्शत करना, निर्भयता, प्रेम, करुणा आदि ग्राध्यात्मिक गुणों का विकास करता | 

शिक्षा के उद्देश्यों का विचार करते समय यह समभझना श्रावश्यक है कि 
जीवन की भाँति शिक्षा भी एक अखण्ड प्रक्रिया है। जिस प्रकार जीवन को एक 
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“° 
समग्र रूप में ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार शिक्षा को भी खण्ड-खण्ड नहीं 
किया जा सकता । हम विचार करने की सुविधा के लिये उसके SIT करते हैं । 
शिक्षा के सभी उद्देश्य परस्पर सम्बन्धित होते ह तथा उनका कोई निश्चित क्रम 
निर्धारित नहीं किया जा सकता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा का 
्रमुक उद्देश्य पहले प्राप्त करना चाहिए अथवा ग्रमुक॒बाद के देश, काल, 
परिस्थिति की माँग के श्रनुंसार उन उद्देश्यों की विषयवस्तु (कांण्टेण्ट्स) में परि- 
वर्तन प्रथवा आग्रह में अन्तर ग्रा सकता है। र 

ग्रह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि मनुष्य की ज्ञानशवित, इच्छाशक्ति, एवाय 
शबित--तीनों शक्तियों का शिक्षा से सम्बन्ध है। शिक्षा के किसी भी उद्देश्य की 
प्राप्ति तभी सार्थक है, जब उसमें इत तीनों शक्तियों का योग हो। उदाहरण के 
लिये हम शिक्षा के शारीरिक विकास के उद्देश्यों को ही ले सकते हैं। इसकी प्राप्ति 
के लिये शरीर एवं उसके विकास के सम्बन्ध में ज्ञान, शरीर का विकास करने की 
इच्छा एवं उसको क्रिया रूप में परिणित करना आवश्यक है। इसके बिना शारी- 
रिक विकास का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञान, इच्छा और क्रिया 
के समन्वय को शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माना है । 

अब हम उपर्युक्त पंचमुखी शिक्षा का ग्रलग-अलग विस्तार से विचार करेंगे । 


(१) शारीरिक शिक्षा 


“शरीरमा खलु धर्म साघनम्‌'--शरीर समस्त धर्म का साधन है। हमारी 
ज्ञानशक्ति, इच्छाशवित की भी अभिव्यक्ति का माध्यम शरीर है । स्वस्थ काया में 
स्वस्थ मन निवास करता है । जीवन के सुख के लिये स्वस्थ मन श्रावशयक है। 
इस स्वस्थ मन के लिये शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। शरीर के स्वास्थ्य के 
लिये शारीरिक शिक्षा का महत्त्व सभी ने स्वीकार किया है । यह उक्ति प्रसिद्ध है 
कि बाहुबल से रक्षित राष्ट्र ही शास्त्रका चिन्तन कर सकता है। शारीरिक शिक्षा 
से बालकों में जो पौरुष, बल एवं शक्ति का विकास होगा, उसी से हमारे देश में 
ग्रध्ययन, श्रनुसंधान, देश की सीमा की रक्षा, विश्व में शान्ति, कल-कारखानों तथा 
खेत-खलिहानों में उत्पादन की वुद्धि सम्भव होगी। शारीरिक प्रशिक्षण से छात्रों 
में सामूहिक भावना, श्रनुशासन एवं व्यवस्थित कायं करने की ग्रभूतपूर्व क्षमता 
उत्पन्न होती है । उससे स्वस्थ समाज का निर्माण होता हैं । इस प्रकार शारीरिक 
शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्‍व के कल्याण क म {गं प्रशस्त करती है । 

स्वामी विवेकानन्द ने शारीरिक बल पर अत्यधिक ग्राग्रह किया है। उनके 
शब्दों में ~- “अनन्त शक्ति ही धर्म है । बल पुण्य है और दुबेलता पाप। सभी पापों 
गौर सभी बुराइयों के लिये एक ही शब्द पर्याप्त है और वह्‌ है- दुबेलता 
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आज हमारे देश को जिस वस्तु की ग्रावश्यकता है, वह है लोहे की मांसपेशियाँ और 
फौलाद के स्नायु, दुर्देमनीय प्रचण्ड इच्छाशक्ति, जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और 
रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूति करने में 
समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिये समुद्र-तल में ही क्यों न जाना पड़े--साक्षात्‌ 
मृत्यु का ही सामना क्यों न करना पड़े । मेरे नवयुवक मित्रो ! बलवान वनो । तुम 
को मेरी सलाह है। गीता के अभ्यास की श्रेक्षा फुटबाल खेलने के द्वारा तुम स्वर्ग 
के ग्रधिक निकट पहुँच जाओगे । तुम्हारी कलाई और भुजाएँ ग्रधिक सुदृढ़ होने 
पर तुम गीता को ग्रधिक अच्छी तरह समकोगे । तुम्हारे रक्त में शक्ति की मात्रा 
बढ़ने पर तुम श्रीकृष्ण की महान्‌ प्रतिभा और अपार शक्ति को ग्रच्छी तरह समने 
लगोगे। तुम जब पेरों पर दृढ़ता के साथ खड़े होगे श्रौर तुमको जब प्रतीत होगा 
कि हम मनुष्य हैं, तब तुम उपनिषदों को और भी श्रच्छी तरह समभोगे और 
आत्मा की महिमा को जान सकोगे | 

शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक ग्रथ तो शरीर की शिक्षा' है, परन्तु इसका 
भाव शरीर तक सीमित नहीं है। वास्तव में शारीरिक शिक्षा के द्वारा बालक का 
शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, नैतिक एवं भ्रात्मिक विकास होता है, उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व सुगठित होता है । शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक क्रिया नहीं 
है । “शारीरिक शिक्षा, शिक्षा ही है । यह वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाश्रों 
द्वारा बालक के संम्पूर्ण व्यक्तित्व, शरीर, मन एवं श्रात्मा के पूर्ण विकास हेतु दी 
जाती है। 

शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में शारीरिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 
चेल के मैदान में, धरती माता की धूल में ही बालक के व्यक्तित्व का वास्तविक 
गठन होता है। खेलों के द्वारा स्फूति, बल, निर्णय-शवित, सन्तुलन, साहस, 
सतर्कता, श्रागे बढ़ने की वृत्ति, मिलकर काम करने की श्रादत, हार-जीत में समत्व 
भाव, श्रनुशासनवद्धता आदि शारीरिक, नैतिक, सामाजिक एवं श्रात्मिक गुणों का 
बिकास होता है । शारीरिक क्रियाकलापों में व्यक्ति खुलकर बाहर आता है । 
भीतर की कुण्ठाएँ, घुटन, निराशा श्रादि खेल की मस्ती में घुल जाती हें । उत्साह 
उमड़ता है । क्रियाशीलता बढ़ती है, और उसे योग्य दिशा मिलती है। श्रानन्द को 
प्राप्ति होती है, और श्रानन्द में ही मानव के विकास की प्रेरणा निहित है । 


शारीरिक शिक्षा के श्रंग 


भारतीय मनोविज्ञान में मानव की भौतिक काया को स्थूल शरीर कहा गया 
है । इस स्थूल शरीर के दो भाग हैं । स्थूल देह्‌ को ग्रन्तमय कोश एवं दूसरे भाग 


reese Sn, Bs 
१. स्वामी विवेकानन्द --'शिक्षा', श्री रामकृष्ण ग्राश्रष, नागपुर 
२, शारीरिक शिक्षा एवं मनोबिज्ञान के केन्द्रीय सलाहकार बोड का प्रतिवेदन । 
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को प्राणमय कोश कहा गया है। ग्रतः शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत अन्तमय कोश 
और प्राणमय कोश--दोनों का विकास सम्मिलित है । सामात्य भाषा में ग्रन्त मय 


कोश के विकास को शारीरिक विकास एवं प्राणमय कोश के विकास को संवेगा- 
त्मक विकास कहा जाता हैं। 


(१) शारीरिक विकास 

उद्देश्य--शारीरिक विकास के तीन प्रधान उद्देश्य हैं लत न 

(१) शरीर को हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर, सुडौल बनाना एवं उसकी क्षमताओं का 
विकास करना । 

(२) शरीर के सभी ग्रंगों एवं संस्थानों की क्रियाओं का सर्वांगपूर्ण, प्रणाली- 
बद्ध और सामंजस्यपूर्ण विकास करना । 

(३) शरीर का पूर्ण निरोगी रहना । यदि शरीर में कोई दोष और विकृति 
हो तो उसे सुधारना । विशेष रूप से आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियों 
को निरोगी एवं क्षमतावान्‌ बनाना । 


शारीरिक विकास के आवश्यक तत्त्व 


शारीरिक विकास के निम्नांकित श्रावश्यक तत्त्व हैं :-- 

(१) भोजन--शारीरिक स्वास्थ्य के लिये भोजन का संतुलित एवं नियमित 
होना श्रावश्यक है । छात्रों को यह ज्ञान होना चाहिए कि सन्तुलित भोजन क्या 
होता है ग्रौर भोजन नियमित समय पर श्रौर कितनी मात्रा में किस प्रकार करना 
चाहिए । पानी पीने के नियमों की जानकारी उपयोगी है। भोजन में स्वच्छता 
एवं पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए । यह जानना आवश्यक है कि हम अपने 
शरीर को सबल और स्वस्थ रखने के लिये भोजन करते हैं, स्वादेत्द्रिय को सुख 
देने के लिये नहीं । 

(२) स्वच्छता--शरीर को नीरोग एवं स्वस्थ रखने के लिये स्वच्छता ग्राव- 
ण्यक है । नियमित स्नान के द्वारा शरीर को स्वच्छ रखना, दाँत, नाखून, वस्त्र 
्रादि की स्वच्छता, रहने, बैठने के स्थान आदि की स्वच्छता--इन पर विशेष 
ध्यान देना चाहिए । | 

(३) बिश्राम-शरीर को समुचित विश्राम मिलना चाहिए | विश्राम श्रथवा 
सोने की श्रवचि श्रायु के श्रनुसार श्रलग-ग्रलग हो सकती है। सोने का स्थान 
बिल्कुल शान्त श्रौर हवादार होना चाहिए। स्तायुओं को आराम पहुँचाने के लिये 
पूर्ण निद्रा आवश्यक है । प्रत्येक व्यक्ति को जाग्रत अवस्था में मांसपेशियों तै 
स्तायुशरों को विश्राम देने की विधि जाननी चाहिए। योगासनों में ह 


शिथिलीकरण की क्रिया इसके लिये बहुत उपयोगी है । Dr भा 
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(४) व्यायाम--शरीर के विकास के लिये मांसपेशियों में ग्रच्छी गति ग्रोर 
सन्तुलित वृद्धि लाने के लिये प्रतिदिन व्यायाम ग्रावश्यक है। वालकों के दैनिक 
कार्यक्रम में व्यायाम, खेल-कूद को भ्रच्छा स्थान देना चाहिए । रीढ़ की हड्डी ग्रौर 
जोड़ों का कड़ा पड़ जाता रुकना चाहिए। यह शरीर के स्वास्थ्य के लिये हानि- 
कारक है। इसके लिये योगासनों का ्रभ्यास बहुत उपयोगी है। इनसे शरीर 
नमनीय एवं लचीला, सुन्दर, सुडौल वनता है । 

(५) सद्विचार एवं नियमितता--जीवन में सद्विचार, नियमितता तथा 
स्वस्थ ग्रादतों का शारीरिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है । छोटी श्रायु 
से ही बालकों में शारीरिक स्वास्थ्य, शक्ति, सामर्थ्य ग्रौर सुन्दर, सुडौल शरीर के 
प्रति ग्रादर का भाव सिखाना चाहिए । श्रच्छी श्रादतों, श्रच्छे विचारों का शारी- 
रिक स्वास्थ्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ब्रह्मचये की साधना शरीर को बलशाली, 
सुन्दर, सुडौल श्रौर ग्रदम्य क्षमतावान बनाती हे । इसका महत्त्व छात्रों को यथा- 
समय बताना चाहिए । 


(२) प्राणिक विकास 

प्राण तत्त्व क्रियात्मक ऊर्जा है, जो हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं का 
आधार है। इसे जीवत-शक्ति भी कहते हैं। जिस प्रकार विद्युत्‌ तार में व्याप्त 
होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर वल्बों ग्रादि में प्रकाश रूप में प्रकट 
होती है, उसी प्रकार प्राण तत्त्व हमारे देह में फैले गति-वाहक सूत्रों (तन्त्रिका- 
तन्त्र) के माध्यम से सम्पूर्ण शरीर के ग्रंग-प्रत्यंग में व्याप्त है। वायु प्राण तत्त्व का 
वाहक है । यह स्थूल देश का जीवेन तथा सम्पूर्ण कार्य करने वाला बल है। हमारे 
संवेग, क्रोध, भग्र, लाभ, उत्साह, निराशा, भूख-प्यास, कामना ग्रादि मूल प्रवृत्तियाँ 
प्राण के कार्य के ही अंग हैं । 

- जिस प्रकार स्थूल शरीर के हाथ-पेर श्रादि श्रंग एवं श्रंगुली ग्रादि उपांग हैं 
उसी प्रकार इस प्राणमय कोश के भी श्रंग-उपांग हैं। इनमें ५ ग्रंग हैं रौर ५ 
उपांग हैं जो इस प्रकार हैं-- 

(१) श्रपान--श्रपान का गतिःक्षेत्र नाभि से ग्रापाद-्तल है। इसका कार्यं 
शरीर के अन्दर के मल ग्रादि को बाहर निकालना है । 

(२) समान--हृदय से नाभि तक इसका निवास एवं कारये-क्षेत्र है। भोजन 
की पाचनःक्रिया का सम्पादन करना एवं भोजन से बने रस को यथास्थान वित- 
रित करके देह को पुष्ट करना इसका कार्य है। 

(३) प्राण--इसका निवास-स्थान एवं कार्य-क्षेत्र मुख से हृदयपर्यंन्त है । यह 
श्वास-प्रश्वास के रूप में नासिका से हृदयपर्यन्त गमन करता है । वर्णो के उच्चारण 

. में सहायता देना, भोजन को आमाशय में धकेलना, स्वेद बनाना, रक्‍त में ऊष्मा 
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बनाये रखना, रबत-संचार करना, भूख-प्यास लगता इसी के कायं हैं । 

(४) उदान-इसका गति-क्षेत्र कण से कपाल तक है । वमन, वर्णोच्चारण 
आर गायन में सहायता करना तथा देह को उपर उठाये रखकर सन्तुलन बनाये 
रखना इसके कार्य हैं। ह कोयी 

(५) व्यान--समस्त देह में व्याप्त रहकर ज्ञानवाहक स्थूल-सुक्ष्म नाड़ियों 
को गतिशील बनाये रखता इसका काय है । 


उपप्राण 

(१) देवदत्त--नासिका इसका स्थान है। छींक लाना इसका काय है। 

(२) कृकल--स्थान कण्ठ | जुम्भा (जंभाई) लाता तथा भूख-प्यास उत्पादक 
माना जाता है । 

(३) कूमं-नेत्ों के पलकों में इसकी गति रहती है। निमेष-उन्मेष रूप 
पलकों को भपकाने का काये करता है। 

(४) नाग--इसका स्थान मुख है। डकार, हिचकी लाना इसके ही कार्य हैं । 

(५) धनञजय--समस्त देहव्यापी है। गमनागमत में सहायक एवं देहपोषक 


है। 


प्राणिक शिक्षा के उद्देश्य 
प्राण के विकास के दो प्रधान रूप हैं-- 


१. इन्द्रियों का विकास एवं उनका उपयोग करना 


देखना, सुनना, सुंघना, चखना, श्रौर स्पर्श--ये हमा री ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार 
हैं। यदि समुचित साधना का अनुसरण किया जाय तो इन इन्द्रियों की संवेदन- 
शीलता एबं इनकी चेतना का पर्याप्त विस्तार किया जा सकता है तथा इनके 
द्वारा दूर की वस्तुओं का भी सही रूप में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । इन्द्रियों 
के प्रशिक्षण में यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि सामान्य शिक्षा के साथ उनके व्या- 


पारों में सुन्दर, स्वस्थ और शुद्ध वस्तु को ग्रहण करने का ग्रभ्यास कराया जाय । 
इसी को सौन्दयं-बोघ और विवेक कहा जाता है । 


२. चरित्र का विकास 


प्राणिक विकास में भ्रवांछनीय मूल प्रवृत्तियों--क्रोष, काम, लोभ ईर्ष्या 
आदि का रूपान्तरण करके अच्छे संवेगों के विकास के द्वारा उत्साह, मिलकर है 
करने की श्रादत, साहस, श्रागे बढ़ने की वृत्ति, हार-जीत में समभाव र A 
सहनशीलता, प्रफुल्लता, क्रियाशीलता ्रादि अच्छे गुणों का निर्माण जठ के 
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चरित्र में करना चाहिए। 

ये गुण शारीरिक क्रियाकलापों एवं खेल-कूद के माध्यम से विकसित किये जा 
सकते हैं | बालक में संकल्प की दृढ़ता का विकास एक बार हो जाय तो अच्छी 
आदतों का निर्माण करना सरल हो जाता है। श्रात्म-निरीक्षण ग्रौर ग्रागे बढ़ने 
की इच्छा, असफलता में हार न मानना, यह अ्रभ्यास प्राणिक विकास की सही 
प्रक्रिया है । इसी के द्वारा बुरी श्रादतों से छुटकारा पाया जा सकता है और अच्छी 
आदतों का विकास किया जा सकता है। संवेगों के नियन्त्रण में योगासनों एवं 
प्राणायाम की साधना बहुत सहायक सिद्ध होती है। इनके श्रभ्यास से तन्त्रिका- 
तन्त्र संस्थात एवं ग्रन्थियों के स्राव की क्रिया में सन्तुलन स्थापित होता हे । इस 
प्रकार हमारे संवेगों का नियन्त्रण एवं रूपान्तरण होता है । 


शारीरिक शिक्षा एवं प्राध्यात्मिकता 

मानव-शरीर भोग-विलास एवं इन्द्रियों के सुख देने मात्र का माध्यम नहीं है 
अपितु अपने जीवन-लक्ष्य 'भगवत्‌-प्राप्ति का यह साधन है । वेदों में शरीर का 
अयोध्या नगरी! के रूप में वर्णन किया गया है-- 

अष्टाचक्रा नवद्वारा  देवानांपुर्ययोध्या, 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 

ग्राठ चक्रों एवं नौ द्वारों वाली श्रयोध्या नामक देवपुरी में प्रकाशरूप ग्रात्मा 
वास करता है। 

'शरीरमाद्यं खलू धर्म साधनम्‌' श्रादि वाक्यों के द्वारा इस मानव-शरीर की 
महत्ता का वर्णन भारतीय वाङमय में स्थान-स्थान पर मिलता है । श्रतः अपने 
शरीर के प्रति यह भारतीय ग्राध्यात्मिक दृष्टिकोण वालकों में निमित करना 
ग्रावश्यक है । शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति का श्राधार भी हमारा यह शरीर ही है। 
इस प्रकार अपने शरीर के प्रति सम्मान का स्थायी भाव छात्रों में विकसित करना 
चाहिए। श्राज की पश्चिमी भौतिकवादी सभ्यता के प्रभाव के कारण भारतीय 
युवक शरीर के प्रति इस स्वस्थ दुष्टिकोण से वंचित होते जा रहे हैं। शारीरिक 
शिक्षा के इस प्राध्यात्मिक पक्ष की ओर ध्यान देने की इस समय ग्रतीव ग्राव- 
एयकता है। 


शारीरिक शिक्षा के सहगामी क्रियाकलाप 
एन० सी० सी०, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउटिंग आदि 

बालकों को खेलों के द्वारा श्रच्छे नागरिक बनाने में स्काउटिंग सहयोग देती 
है। स्क्राउटिग एक श्रन्तराष्ट्रीय लहर है। इसका ग्रारम्भ इंग्लण्ड में १९०७ में 
लाड वेडन पावल ने किया । भारत में इस श्रान्दोलन को महामना पण्डित मदन- 
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मोहून मालवीय, श्रीराम वाजपेयी एवं पण्डित हृदयनाथ कुज€ू ने इ 
के साथ फैलाया । इसका उद्देश्य विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापा के माध्यम 
ईएवर-भक्ति, देश-सेवा, कत्तव्यपरायणता, ग्रात्मानुशासन, सेवावृत्ति ग्रादि नैतिक 
गुणों का विकास करना हे। शारीरिक शिक्षा के साथ यह गतिविधि उपयोगी पा 
होती है । प्रत: प्रत्येक विद्यालय में स्काउटिंग कार्यक्रम अवश्य चलाना चाहए । 
इसका प्रशिक्षण प्रत्येक छात्र के लिये ्रावश्यक है । इसके सम्बन्ध में विस्तार से 
जानकारी प्राप्त करने के लिये स्काउटिंग एवं गाइडिग सम्बन्धी साहित्य का 
ग्रध्ययन करना चाहिए जो पर्याप्त मात्रा में प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार 
उच्च शिक्षा के छात्रों के लिये एन० सी० सी० और राष्ट्रीय सेवा योजना की 
गतिविधियाँ भी उपयोगी हैं। सैनिक शिक्षा एवं सेवा-योजना सम्बन्धी शिविरों के 
ग्रायोजन से छात्रों में ग्रनुशासन, साहस, देशभक्ति, समाज-सेवा भ्रादि गुणों का 
विकास होता है। युवक छात्रों की शारीरिक एवं प्राणिक शक्ति का रचनात्मक 


< 


दिशा में रूपान्तरण करने के लिए ये कार्यक्रम ्रच्छे साधन बन सकते हैं। 


प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण 


चोट लगने, रकत बहने, हड्डी टूटने, मोच श्राने, विषेले कीड़े प्रादि के काटने 
जैसी ग्राकस्मिक दुघंटनाएं प्रायः घटती रहती हैं। ऐसी स्थिति में अनेक बार 
चिकित्सक की तुरन्त सहायता प्राप्त होने में विलम्ब हो जाता है। इसके कारण 
रोगी को ग्रसह्य कष्ट होता है और कभी-कभी इस बिलम्ब के कारण रोग के बढ़ 
कर ग्रसाध्य होने का भी भय रहता है । प्रत: यह श्रावश्यक है कि रोगी को तत्काल 
घटनास्थल पर ही कुछ ऐसा उपचार उपलब्ध हो जाये जिससे उसे श्राराम पहुँचे 
ग्रौर उसकी दशा बिगड़ने त पाये । घटनास्थल पर किये जाने वाले इस प्राथमिक 
उपचार को ही "प्राथमिक चिकित्सा' कहते हैं। छात्रों को इस प्राथमिक चिकित्सा 
का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रत्येक बिद्यालय को करनी चाहिए । इससे छात्रों के 
ज्ञान एवं कुशलता में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही यह प्रशिक्षण इस प्रकार के घटना- 
स्थल पर उपयोगी भी सिद्ध होगा । इसके द्वारा उनमें सेवा-भाव का विकास भी 
होगा । प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान बालक के जीवन में सदेव उपयोगी होगा । 


घोषवादन (बैण्ड) 


श्रापने देखा होगा कि सेना में संचलन के ग्रवसर पर घोषवादन कितना 
श्रच्छा लगता है। घोषवाद्यों की सामूहिक ध्वनि प्रत्येक सुनने वाले व्यक्ति के मन 
मं एक उत्साह की लहर उत्पन्न कर देती है। घोषवादन संगीत कला का ही ग्रंग 
है। शारीरिक शिक्षा के अ्रन्तर्गत प्राणिक विकास के लिये इसकी संगीत-ध्वनि 
बहुत सहायक-होती है । छात्रों में श्रनुशासन, श्रानन्द ग्रौर उत्साह की भावना का 
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जागरण होता है । तन्त्रिका-तन्त्र एवं ग्रन्थियो के खाव पर इसका प्रभाव पडता 
है, जिसके कारण संवेगों का रूपान्तरण होने में सहायता मिलती है। छात्रों को 
इसका प्रशिक्षण देता चाहिए तथा शारीरिक कार्यक्रमों, संचलन, सामूहिक व्या- 
याम आदि अवसरों पर घोषवादन का प्रथोग करता चाहिए। इसके कारण मधुर 
वातावरण का निर्माण होगा। छात्रों में शारीरिक कार्यक्रमों के प्रति रुचि वढेगी, 
ग्रानन्द और उत्साह की भावना का जागरण होगा । इस प्रकार शारीरिक एवं 
प्राणिक विकास में सहायता मिलेगी । प्रायः ग्रच्छे विद्यालय अपने यहाँ घोषवाद्य- 
वृन्दों की व्यवस्था करते हैं । 


शारीरिक शिक्षा का ज्ञानात्मक पक्ष 


यद्यपि शारीरिक शिक्षा व्यावहारिक अ्रधिक है, किन्तु इसका ज्ञानात्मक पक्ष 
समुचित विकास के लिये वांछनीय है। अतः विद्यालय की समय-सारिणी में शारी- 
रिक शिक्षा के सिद्धान्त पक्ष का ज्ञान कराते की दृष्टि से कुछ वेलाएँ ग्रवश्य निर्था- 
रित होनी चाहिए । स्वास्थ्य के महत्त्व पर समय-समय पर व्याख्यानों के श्रायो- 
जन भी छात्रों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जाग्रत करने में उपयोगी होते हैं । 
पुस्तकालय में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्रच्छे ग्रन्थों एवं पत्र-पत्रि- 
काओं की व्यवस्था होती चाहिए तथा छात्रों को इनके स्वाध्याय के लिये प्रोत्सा- 
हित करना चाहिए । 

शरीर-रचना एवं क्रिया-विज्ञान का सामान्य ज्ञान, गच्छे स्वास्थ्य के नियम, 
खेलों का इतिहास, उनके नियम, खेल-संगठनों का परिचय आदि विषयों का ज्ञान 
छात्रों को उपलब्ध हो सके, इसकी व्यवस्था आवश्यक है। 


(२) व्यावसायिक शिक्षा 


व्यावसायिक शिक्षा शारीरिक शिक्षा का ही अंग है, क्योंकि इसका सम्बन्ध 
शरीर के भ्रन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश से है । किन्तु महत्त्वपूर्ण विषय होने के 
कारण एवं विचार की सुविधा के लिये व्यावसायिक शिक्षा का हमने पृथक्‌ विवेचन 
करना हो उपयुक्त समका । व्यावसायिक शिक्षा जीविकोपार्जन हेतु शिक्षा का 
पर्याय है । जीविका जीवन के निर्वाह का ग्रावश्यक साधन है। शिक्षा का सम्बन्ध 
सम्पूर्ण जीवन से है । श्रत: जीविकोपार्जन की शिक्षा भी सम्पूर्ण शिक्षा का महत्त्व- 
पूर्ण श्रंग है। किन्तु ग्राजकल जीविका शिक्षा का परम लक्ष्य बन गयी है । श्रधि- 
कांश विद्यार्थी जीविका के लिये ही पढ़ते हैं। उनकी दृष्टि में ज्ञान का इतना महत्त्व 
नहीं है । दूसरी ओर ग्राज की शिक्षा जीविका के लक्ष्य की पूति भी नहीं कर पाती। 
जीविका सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य नहीं हो सकती, परन्तु शिक्षा के एक अंग के रूप 
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में उसका स्थान श्रपरिहाय है । प्राचीन भारतीय शिक्षा में जीविका की शिक्षा का 
स्थान था, परन्तु दृष्टि विस्तृत थी। उस काल में शिक्षा के अन्तगंत जीवन के सभी 
ग्रनुभव, शिक्षा और दीक्षा, सब समाहित थे तथा व्यक्ति को सामाजिक का से 
उपयुक्त वृत्ति ग्रहण करने योग्य बनाया जाता था। राज दृष्टि संकुचित एवं स्वार्थ- 
केन्द्रित हो गयी है । व्यक्ति जीविका का चयन अपने लाभ और अपनी प्रगति के 
ग्रवसर को ध्यान में रखकर करता है, समाज या देश की ग्राव्यकता का विचार 
नहीं करता । इसके कारण देश में जीविका प्रदान करने की व्यवस्था में सन्तुलन 
बिगड़ गया है । यद्यपि इसके लिये प्रचलित शिक्षा-पद्धति भी उत्तरदायी है । 
ग्राज आवश्यकता है ऐसी शिक्षा-व्यवस्था की, जो जीविका के प्रयोजन को 
पूर्ण कर सके झौर शिक्षा के व्यापक उद्देश्य के साथ उसका समुचित समन्वय कर 
सके । राष्ट्र की समृद्धि एवं ग्राथिक सम्पन्नता के लिये भी व्यावसायिक शिक्षा की 
उपयुक्त व्यवस्था ्रावश्यक है। स्वामी विवेकानन्द ने प्रचलित शिक्षा की श्रालोचना 
करते हुए कहा है--'श्रांख खोलकर देखो, जो भारतखण्ड श्रन्न का ग्रक्षय भण्डार 
रहा है, राज वहीं उसी ग्रन्न के लिये कंसी करुण पुकारं उठ रही है ! क्या तुम्हारी 
शिक्षा इसकी पूर्ति करेगी ? ' हमें यान्त्रिक ग्रोर ऐसी सभी शिक्षाओं की ग्रावश्य- 
कता है जिनसे उद्योगधन्थों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के 
लिये मारा-मारा फिरने के बदले अपनी ग्रावश्यकताश्रो की पूर्ति के लिये पर्याप्त 
कमाई कर सके और ग्रापातकाल के लिये संचय भी कर सके । 
व्यावसायिक शिक्षा का हमें समग्र राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में विचार करना होगा । 
प्रचलित शिक्षा-पद्धति देश में एक ऐसे भ्रभिजात वर्ग का निर्माण कर रही है जो 
केवल बौद्धिक काम करना पसन्द करता है श्रौर हाथ से या शरीर से काम करना 
निम्न श्रेणी का मानता है। शारीरिक श्रम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। परि- 
णामतः वर्तमान शिक्षित समाज का जीवन बनावटी हो गया है । कम-से-कम श्रम 
करके श्रधिक-से-प्रधिक सुविधाएँ या भोग-सामग्री जुटा लेना उसके जीवन का 
मागं बन गया है। इस स्थिति को बदलने की ग्रावश्यकता है । 
हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि भारतवर्ष की ८० प्रतिशत जनसंख्या 
ग्रामो में निवास करती है जो किसान, कारीगर भ्रौर श्रमिक है ्रौर निरक्षरता एवं 
निधंनता से ग्रसित हैँ । परन्तु निरक्षरता और निर्धेनता के होते हुए भी ग्रामीण 
जन-समाज में विवेक, संस्कार रौर धर्मबुद्धि है। श्रतः हमें ऐसी शिक्षा-प्रणाली 
चाहिए जो उनकी परम्परा एबं संस्कृति से उनको श्रपदस्थ न करे, परन्तु साथ ही 
ME ल तथा विज्ञान की नवीन प्रविधि (टॅ्रनीक) के प्रति अभिरुचि भी 
उत्पन 


१, स्वामी विवेकानन्द-- शिक्षाः, श्री रामकृष्ण ग्राश्रम, नागपुर, प० ४ 
ग 
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भारतीय पृष्ठभूमि मे व्यावसायिक शिक्षा का जव हम विचार करतेहें तो 
यह स्पष्ट होता हे कि केवल शिक्षा के माध्यम से श्राजीविका-समस्या हल नहीं हो 
सकती । शिक्षा किसी व्यक्ति को व्यवसाय अथवा धन्धा देने की 'गारण्टी' नहीं दे 
सकती । शिक्षा के द्वारा कुशलताग्रों एवं ऐसे गुणों का विकास होता है जो व्यवसाय 
एवं घन्धे का भली प्रकार निर्वाह करने में सहायक होते हैं। व्यवसाय व धन्धों 
की उपलब्धि सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर है। प्राचीन भारत में वर्ण-व्यवस्था 
प्रत्येक व्यक्ति को जीविका का साधन प्रदान करने की सर्वोत्तम व्यवस्था थी, 
कालान्तर में भले ही इस वर्ण-व्यवस्था ने विकृत रूप धारण कर लिया हो । वर्त- 
मान शिक्षा-प्रणाली उन पेतृक या परम्परागत व्यवसायों एवं उद्योगों को ध्वस्त 
करने में संलग्न है और विकल्प में नवीन व्यवस्था देने में श्रसमर्थ है । इसके फल- 
स्वरूप ग्रामीण जनसंख्या नगर की ओर पलायन करती जा रही है और भारत 
की समस्त सामाजिक एवं भ्रार्थिक व्यवस्था में घोर श्रराजकता व्याप्त है। ग्रतः 
हमें शिक्षा की ऐसी व्यवस्था की ग्रावश्यकंता है जो पेतृक या परम्परागत उद्योग- 
व्यवसाय की विध्वंसक न होकर उसका परिमाजेन एवं विकास करने वाली होगें 

भारतीय सन्दर्भ में हमें इस बात की भी सावधानी रखनी होगी कि श्राधुनिक 
विज्ञान एवं प्रविधि (तकनीक) को अपनाने के नाम पर हम पश्चिम का ग्रन्धा- 
नुकरण न करें । इसमें सन्देह नहीं कि देश के आर्थिक विकास के लिये हम विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) की सहायता लेंगे, किन्तु विज्ञान ग्रोर प्रौद्योगिकी 
हमारे जीवन के श्राधार बन गये तो डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में “राक्षस राज्य' की 
स्थिति उत्पन्त हो जायेगी । श्रत्सधिक श्रौद्योगीकरण भारत की समस्या को हल 
करने के स्थान पर राष्ट्र-जीवन को ध्वस्त कर देगा । गांधी जी ने एक बार कहा 
था कि “भारत में भारी श्रौद्योगीकरण तभी सफल हो सकता है जब हम किसी 
उपाय से भारत की जनसंख्या घटाकर दशमांश कर ले ग्रौर उसे कुछ नगरों में 
लाकर बसाये ।” ग्रतः उद्योगों की स्थापना केवल राष्ट्रीय ्रावश्यकता की पूर्ति के 
लिये होनी चाहिए। भारी उद्योगों के स्थान पर कृषिं-ग्राधारित छोटे उद्योगों को 
विकेन्द्रित व्यवस्था होनी चाहिए । भारत कृषिप्रधान देश है और ग्रामों में बसा 
है । हमें ऐसी शिक्षा-व्यवस्था चाहिए जिसमें कृषि-शिक्षा केन्द्रीय विषय हो श्रौर 
जिससे हमारे ग्राम-जीवन का विकास हो । 

प्रचलित शिक्षा से सम्बन्धित एक बात और महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि श्राज 
की शिक्षा ग्रत्यधिक व्यय-साध्य है । इस प्रणाली में छात्र, छात्र के श्रभिभावकों 
प्रौर राज्य पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। यह व्यय दिन-पर-दिन बढ़ता ही जा 
रहा है । निर्घत तो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते और जो करते हैं उसका भार 
राज्य पर पड़ता है तथा उसके फलस्वरूप समाज को शिक्षा के लिये राज्याश्रित 
होना पड़ता है । प्रतः भारत जैसे निर्धन देश में शिक्षा को यदि जनसाधारण तक 


ह भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
पहुँचाना है तो उसे अपने परिवार, ग्राम और समाज के लिये यात एवं स्वाव- 
लम्बी बनाना होगा । इसके लिये शिक्षा में किसी उद्योग को केन्द्रीय विषय बनाना 
होगा, जिसके उत्पादन से शिक्षा का व्यय हुए नहीं तो कुछ अश. मे निकल सके। 
कुछ निर्धन वर्ग तो ऐसे हैं जितके कम आ के बालक'भी पारिवारिक जीविको- 
पार्जन में माता-पिता का हाथ बंटाते हें । इन बालकों के लिये तो ऐसी शिक्षा 
की व्यवस्था करनी होगी जिससे शिक्षा के साथ-साथ कमाई करके अपने माता- 
पिता को कुछ दे सके । 
गाँधीजी ने भारत की समग्र पृष्ठभूमि का विचार किया और 'बेसिक शिक्षा 
पद्धति के नाम से देश को एक नयी शिक्षा की योजना दी। एक गरीब देश में कोटि- 
कोटि निरक्षर जनता को साक्षर बनाने तथा उसमें प्राचीन संस्कृति की नींव पर 
नवीन जीवनोन्मेष लाने वाली शिक्षा-योजना किस प्रकार बनायी जा सकती है, 
यह प्रश्न गांधीजी के सम्मुख था | बहुत चिन्तन और मनन के पश्चात्‌ गाँधीजी ने 
१६३७ में ग्रपनी शिक्षण की योजना प्रस्तुत की । किन्तु गाँधीजी की शिक्षा-योजना 
को शिक्षा-जगत्‌ से सम्बद्ध लोगों ने हृदय से समर्थन नहीं दिया। उसे ठीक प्रकार से 
समभने का प्रयास भी नहीं किया । साथ ही उसका विरोध भी नहीं किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि कियान्वयन के चरण में श्राकर बेसिक शिक्षा योजना' को 
ग्रसफलता का मुख देखना पड़ा । 
कोठारी शिक्षा-ग्रायोग ने गांधीजी की बेसिक शिक्षा योजना की भूमिका पर 
कार्यानुभव को सामान्य शिक्षा में आवश्यक विषय के रूप में रखने की संस्तुति 
की है ।' प्रायोग ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर दो वर्ष का व्यावसायिक पाठ्यक्रम 
चलाने की ग्रनुशंसा भी की है । यह एक प्रच्छा विचार है। इसके क्रियान्वयन की 
कठिनाई मुख्य है । शासन की ग्रोर से इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में (ग्राई०टी ० 
श्राई०) ग्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पौलीटेविनिक श्रादि व्यावसायिक शिक्षा 
संस्थाएं खोली गयी हैं। उच्च शिक्षा-स्तर पर चिकित्सा, वकालत, ग्रभियांत्रिकी 
ग्रादि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम चल रहे हैं ।इत सब पाठ्यक्रमों में एक बहुत बड़ा 
प्रभाव है कि छात्र विशुद्ध तस्त्रज्ञ के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करता है । इन पाठ्य- 
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शिक्षा के उद्देश्य a१ 
क्रमों में विशुद्ध बौद्धिक व्यायाम होता है । उसमें भावात्मक ग्रौर नैतिक पक्ष की 
उपेक्षा की जाती है। इसका परिणाम यह है कि इन संस्थानों से निकलते वाले 
चिकित्सक, श्रभियन्ता आदि हृदय की शिक्षा से शून्य रहते हैं। श्री ग्ररविन्द इस 
ग्रोर हमारा ध्यान बहुत पहले श्राकृष्ट कर चुके हैं। उन्हीं के शब्दों में, “बौद्धिक 
रूप से विकसित मनुष्य जो वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत बड़ा हो, जो स्थूल और सूक्ष्म 
प्रकृति का स्वामी हो, जो पंच तत्त्वों का दास के रूप में, जगत्‌ का पादपीठ के रूप 
में उपयोग करता हो, वह मनुष्य यदि हृदय और भावना में ग्रविकासत हो तो 
एक निम्न प्रकार का असुर बन जाता है जो अ्रद्धंदेव की शक्तियों का उपयोग पशु 
के स्वभाव को संतुष्ट करने के लिये करता है। ” ग्रत: इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों 
में भावनात्मक शिक्षण हेतु इतिहास, धर्म, दर्शन और साहित्य आदि विषयों को 
भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे हूदय-पक्ष का पोषण हो सके । 


विद्यालयीन स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा एवं उसके उद्देश्य 


अब तक के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा 
सामान्य शिक्षा का अंग होनी चाहिए । इसका नामकरण कार्यानुभव, शिल्प(दस्त- 
कारी), उत्पादक कार्य, समाजोपयोगी, उत्पादक इत्यादि कुछ भी हो सकता 
यह विषय प्राथमिक से विद्यालयीन शिक्षा के समाप्त होने तक वालक की सामान्य 
शिक्षा के साथ सिखाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा में उद्योग या व्यवसाय की 
विषय-वस्तु का चयन विद्यालय के स्थानीय परिवेश के ग्रनुरूप होना चाहिए 

व्यावसायिक शिक्षा का शाब्दिक ग्रथ व्यवसाय की शिक्षा है, किन्तु इसका 
भाव व्यावसायिक नहीं है । वास्तव में व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से बालक 
का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक एवं ग्रात्मिक ग्रर्थात्‌ सम्पूर्ण विकास होता है। 

गिनी निवेदिता ने शिल्प (दरतकारी) की शिक्षा (मेन्युअल ट्रेनिंग) पर अत्यधिक 

बल देते हए कहा है कि “शिल्पकला में प्रशिक्षित वालक गणित एवं श्रन्य विषयों 
की शिक्षा में उन छात्रों से ग्रच्छा काम करते पाये जते हैं जो शिल्पकला का शिक्षण 
प्राप्त नहीं करते ।* 

बालक के र व्यक्तित्व का सुसंगत विकास करने के लिये, उसके मानसिक 
विकास के लिये केवल कुछ विषयों का अध्ययन ही नहीं ्रपितु ऐसे श्रवसर प्रदान 
करने चाहिए कि वह हाथ से काम कर सके और उसके प्रति सही दृष्टिकोण बना 


‘RS A 
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६ भारतौय शिक्षा के मूल तत्त्व 


उके । पाठशाला और कमजगत्‌ के मध्य की वर्तमान खाई को पाटने की भी 
ग्रावश्यकता है । ओधुतिक वैज्ञानिक युग में कम कौ प्रक्रिया और शिल्प तीब्र गति 
से परिवर्तित हो रहे हैं। छोटी श्रायु में ही बालक को व्यावसायिक शिक्षा के 
माध्यम से इससे परिचित कराना समय की ग्रावश्यकता है । 
व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से ऐसे ज्ञान, कुशलता श्रों और ्रभिवृत्तियों 
का विकास होता है, जितकी सहायता से बालक भविष्य में उत्पादन-कार्यो में 
अपनी भूमिका ग्रच्छी प्रकार से निभा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा में उत्पादन, 
रख-रखाव, प्रविधियों के साथ-साथ मानव-सम्बन्धों, संघटन एवं प्रबन्ध तथा 
विपणन ग्रादि को सम्मिलित किया जाता चाहिए । इसके द्वारा बालक की कुशल- 
तारों और व्यावहारिक ज्ञात का विस्तार होता है। 
व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा हाथ से काम करने के प्रति उचित दृष्टिकोण का 
विकास, श्रम के प्रति श्रादरभाव जाग्रत होना चाहिए। बौद्धिक काये करने वाले 
रेष्ठ ह रौर हाथ से कार्य करने वाले कारीगर श्रादि निम्न स्तर के हैं, समाज में 
व्याप्त इस गलत धारणा को समाप्त करने की श्रावश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा 
के श्न्तर्गत भली-भाँति निर्देशित कार्यक्रम में उन लाभदायक व्यवसायों के प्रति 
सम्मान का भी विद्यार्थी को पता चलेगा जिनके लिये विशेष प्रवीणता, शारीरिक 
क्षमता, सहयोगियों के प्रति सद्भाव और दिये गये कार्य की पूर्ति तथा कर्त्तव्य- 
पालन की सजगता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार छात्र में ग्रनेक नेतिक 
एवं सामाजिक गुणों का विकास होगा । 
प्राथमिकस्तर पर, उपलब्ध स्थानीय सामग्री श्रौर सरल उपकरणों (ओऔजारों ) 
से होने वाले छोटे-छोटे सर्जनात्मक श्रौर ग्रात्माभिव्यक्ति वाले कार्य कराये जाने 
चाहिए । माध्यमिक स्तर पर एक ही व्यवसाय कार्य के विभिन्न स्तरों पर उप- 
लब्ध कराकर छात्रों को व्यवसाय बिशेष में प्रवीणता प्राप्त करने का अवसर दिया 
जाना चाहिए । इस प्रकार प्राप्त प्रवीणता से श्राठवीं या दसवीं कक्षा के पश्चात्‌ 
उसे उस कार्य को नियमित व्यवसाय के रूप में अपनाने में सहायता प्राप्त होगी । 
माध्यमिक कक्षा्ं के छात्रों को खेत, कारखाने या आसपास के किसी उद्योग में 
कुछ काम का का hen कराया जाना चाहिए । 
व्यावसायिक | गग से नियोजि 
चाहिए, जिससे सायो fi अ 
उपयोग में श्राने वाली सामग्री, जेसे--फाइल कवर ह तिय 
SR ह , रजिस्टर, कापियाँ, चौक, 
स्याही, डस्टर श्रादि सामग्री यदि छात्रों से तेयार करायी जाय तो पर्याप्त मात्रा 
में धन की बचत की जा सकती है। इस प्रकार घरेलू उपयोग की प्रनेक प्रकार की 
वस्तुएँ--साबुन, तेल, सफ, त्रिफला चूर्ण, पिसे हुए मसाले आदि भी आय के अच्छे 
साधन बन सकते हैं । र - BS 





क 
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उत्पादक कायं सर्जनात्मकता एवं ग्रात्माभिव्यक्ति के विकास का सर्वोत्तम 
साधन है । व्यावसायिक शिक्षा एक प्रकार की कला है । बालक अपने विचारों ग्रौर 
भावों को इसके माध्यम से मूतं रूप देता है । ज्ञान, भावना और क्रिया का इसमें 
सुन्दर समन्वय होता है । सृजन में ग्राध्यात्मिक ग्रानन्द की प्राप्ति होती है, जोकि 
कला का वास्तविक लक्ष्य है । इसके द्वारा बालक की कल्पना, निरीक्षण, विश्लेषण, 
संश्लेषण, तुलना, विभेदन श्रादि अनेक सूक्ष्म मानसिक शक्तियों का विकास होता 
है। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
करना है। 


(३) मानसिक शिक्षा 


मानसिक शिक्षा का सन्दर्भ मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश से है। पाँच 
ज्ञातेर्द्रियों सहित मन से युक्त मनोमय कोश क्रिया-प्रधान है । बुद्धि तत्त्व सहित 
विज्ञानमय कोश ज्ञान एवं विचार प्रधान है। भारतीय मनोविज्ञान में इन दोनों 
कोशों को श्रन्तःकरण की संज्ञा दी है, जिसके मन, बुद्धि, चित्त तथा श्रहंकार. ये 
चार स्तर माने गये हैं । योगदर्शन में श्रन्तःकरण को चित्त कहा है। मन को छठी 
ज्ञानेन्द्रिय भी माना जाता है। मन का काम है विपय-वस्तु के विम्ब को दृष्टि, 
श्रूति, घाण, स्वाद और स्पशे द्वा रा प्राप्त करना और फिर उन्हें विचा र-संवेदनाओं 
में श्रनूदित करके निर्णय हेतु बुद्धि के समक्ष प्रस्तुत करना । चित्त मानसिक संस्कारों 
का ग्रर्थात्‌ स्मृतियों का भण्डार है। ग्रहंकार विषय-वस्तु का श्रहं अर्थात्‌ मैं से-- 
अपने से--सम्बन्ध जोड़ता है । बुद्धि मन के द्वारा प्रस्तुत विषय-वस्तु के विम्ब को 
चित्त और अहंकार के श्राघार पर विचार कर निर्णय श्रर्थात्‌ प्रतिक्रिया व्यक्त 
करती है । भ्रन्तःकरण की यह प्रक्रिया क्षणांश में सम्पन्न होती रहती है । सामान्य 
आषा में ग्रन्तःकरण को मन कहते हैं । पाश्चात्य मनोविज्ञान में मस्तिष्क (ब्रेन) 
को ही मन (माइण्ड) कहते हैं। वहाँ मन का कोई अलग अस्तित्व नहीं माना है । 
भारतीय दृष्टि से श्रन्तःकरण मानसिक शिक्षा का उपकरण है। 

साधारणतः मानसिक शिक्षा का अ्र्थ कुछ विषयों की जानकारी बालक के 
मस्तिष्क में भर देता समझा जाता है । प्रचलित शिक्षा-पद्धति मानव-मनोविज्ञान 
की घोर उपेक्षा करती है एवं बालक की उन नैसगिक शक्तियों और उपकरणों 
को क्षति पहुँचाती है जिनके द्वारा वह ज्ञान को श्रात्मसात्‌ करता है नथी सूष्टि 
करता है तथा मेधाशक्ति का विकास करता है । वास्तव में विभिन्न विषयों को 
जानकारी वह सामग्री है जिसके माध्यम से ज्ञान का एवं मानसिक शक्तियों का 
बिकास होता है । प्रचलित शिक्षा-पद्धति का मौलिक दोष यह है कि इसने अपने 
आपको स्मृति की संचयन-शक्ति के प्रशिक्षण और तथ्यों के संचय तक ही सीमित 
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रखा है र उपयोग की तीत महान्‌ क्षमतात्रों, श्र्थात्‌ तर्के-शक्ति, तुलना और 
भेद करने की शक्ति तथा अभिव्यक्त करने की शक्ति की उपेक्षा की है । इसलिये 
सुधार का पहला पग ऐसा होना चाहिए जो हमारी शिक्षा के सारे लक्ष्य और 
उसकी पद्धति को बदल दे ५ | कट 
हमें पते ग्रध्यापकों को इस बात के लिये अ्रभ्यस्त करना चाहिए कि वे 
प्रपनी शबित के दस में से नो भाग सक्रिय मानसिक क्षमताश्रों की शिक्षा में लगाये । 
निष्क्रिय और संचित रखने की क्षमता जिसे हम स्मृति कहते हैं, उसे स्थान तो 


~ 


मिलना चाहिए, परन्तु उसका स्थान उत क्षमतास्रा के नीचे होना चाहिए । 


मानसिक शिक्षा के उद्देश्य i 

मानसिक शिक्षा के उद्देश्यों का दो मुख्य भागों में विचार कर सकते हैं--- 
प्रथम, ज्ञानार्जन श्रौर द्वितीय, मानसिक शक्तियों एवं क्षमताश्रों का विकास। 
शिक्षा का प्रमुख कार्य मानसिक शक्तियों एवं क्षमताश्रों का विकास करना है। 
मानसिक शक्तियाँ विकसित होने पर शिक्षा का ज्ञानार्जन का लक्ष्य सहज प्राप्त हो 
जाता है । वास्तव में ज्ञानार्जन श्रौर मानसिक शक्तियों का विकास ग्रन्योन्याश्रित 
हैं। मानसिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान के साथ विद्वत्ता का विकास करना है। 
शीता में इसको (ज्ञातं विज्ञान सहितम्‌' कहा है।' 


१. ज्ञानाजन 


बालक जिस विश्व में रह रहा है उसका ज्ञान श्रावश्यक है । इस विश्व के 
ज्ञान को हम तीन भागों में समझने के लिये बाँट सकते हैं, यद्यपि ये परस्पर श्राश्रित 
हैं--(१) प्रकृति ग्रर्थात भौतिक जगत्‌ का ज्ञान, (२) समाज का ज्ञान, (३) 
ग्रध्यात्म जगत्‌ का ज्ञान। इस प्रकार हम शिक्षा की विषय-वस्तु को तीन रूपों में 
रख सकते हैं--हमारा प्रकृति से सम्बन्ध, समाज से सम्बन्ध तथा भ्रध्यात्म जगत्‌ 
्रर्थात्‌ मूल्यों से हमारा सम्बन्ध । भारतीय दर्शन में इसे 'ग्रधिदेवम', 'ग्रधिभूत म्‌ 
और 'म्रध्यात्मम्‌' कहा है ।* सः 
प्रकृति के ज्ञान में विज्ञान सम्बन्धी विभिन्न विषय श्राते हैं। सामाजिक ज्ञान 
में इतिहास, श्रर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भाषा ग्रादि विषय तथा ग्रध्यात्म ज्ञान में 
मानव के श्रान्तरिक जीवन की प्रेरणा, भावनाओं, श्रादर्शो, नैतिक मल्यो का ज्ञान 
तथा धर्म, दर्शन, साहित्य आदि विषयों का ग्रध्ययन राता है। | 
१. इदं तु ते गृह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । ८ 
ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ गीता ६-१ 
२. कि तदब्ह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
प्रधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदवं किमुच्यते ॥ गीता ८-१ ` 
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यह बात समभना श्रावश्यक है कि विज्ञान, इतिहास, ग्रथ॑ शास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र आदि विषयों के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनके ज्ञान का उपयोग 
हम अपने राष्ट्र की समस्याग्रों के समाधान के लिये करें । भौतिक विज्ञान, गणित, 
भाषाओं, सामाजिक विज्ञानों ग्रादि का देश व राष्ट्र एवं मानव के विकास एवं 
उसकी समस्याश्रों के समाधान के सन्दर्भ में ग्रध्ययन कराया जाना चाहिए, केवल 
स्वयं में इन विषयों के ज्ञान का कोई ग्रर्थ नहीं है। 

यह बात समभना भी आवश्यक है कि ज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज है । एक 
ग्रोर ज्ञान के प्रकाश से जीवन के विविध पक्ष विकसित होते हैं तथा! दूसरी ओर 
ज्ञान का अनु राग जीवन की साधना बन जाता है। सत्थ के प्रति अनुराग से ही 
ज्ञान-विज्ञान का विकास हुश्रा है। श्रतः आवश्यकता है वालक में ज्ञान के प्रति 
अनुराग जाग्रत करने की, जिससे वह सत्य की खोज को अपने जीवन का लक्ष्य 
बना सके । विभिन्न विषयों की जानकारी ज्ञान नहीं है, यह तो ज्ञान प्राप्त करने 
की सामग्री है । ज्ञान तो चेतना का प्रकाश है. जिसे जाग्रत करना ही शिक्षा का 
वास्तविक उद्देश्य है | 


२. मानसिक शक्तियों का विकास 

मानसिक विकास में एवं ज्ञानेन्द्रियों की संवेदनाश्रों को व्यवस्थित रीति से 
ग्रहण करने में मन की चंचलता सबसे बड़ी बाधा पहुँचाती है । राजयोग में श्रात्म- 
ज्ञान के लिये चित्तवृत्तियों के निरोध को प्रथम श्रावश्यकता माना है। शिक्षा के 
लिये भी मन की एकाग्रता परमावश्यक है। एकाग्रता की शक्ति जितनी ग्रधिक 
होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी अधिक होगी । अरविन्द श्राश्रम की श्रीमाँ ने 
मन की शिक्षा का प्रथम उद्देश्य माना है-“एकाग्रता की शक्ति का, सजग होने 
की क्षमता का विकास करना ।”* स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में--''मैं तो मन 
की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थं सार समभता हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह 
को नहीं । यदि मुझे एक बार फिर से अ्रपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले 
तो मैं विषयों का अध्ययन नहीं करूँगा । मैं तो एकाग्रता की श्रौर मन को विषयों 
से अलग करने की शक्ति को बढ़ाऊंगा श्रौर तव साधन या यन्त्र की पूर्णता प्राप्त 
हो जाने पर इच्छानुसार विषयों का संग्रह करूँगा ।”? स्वामी विवेकानन्द ने 
एकाग्रता एवं प्रबल वौद्धिक विकास के लिये ब्रह्मचर्यं का पालन आवश्यक साधन 
माता है । मनोविज्ञान के सिद्धान्त के अनुसार जिस विषय को हम बालक को 
सिखाना चाहते हैं, उसमें उसकी रुचि उत्पन्त कर दें | सीखने का अनुराग तथा 





१. श्री माता जी--'शिक्षा', श्री प्ररबिन्द प्राश्रम, पाण्डिचेरी, पृ० ४० 
३, स्वामी विवेकानन्द--'शिक्षा', श्री रामकृष्ण झाश्रम, नागपुर, पृ० १४ 
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उन्नति करने की इच्छा जगा दें तो विषय पर उसका मन एकाग्र हो जाता है । 

मन की एकाग्रता के साथ अवलोकन (निरीक्षण) की क्षमता का विकास शिक्षण 
का महत्वपूर्ण रग है । यदि मनोयोगपुर्वक अवलोकन की क्षमता का प्रयोग किया 
जाय तो ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त हो सकने वाली पूरी जानकारी मिल जाती है। 
सूक्ष्म अवलोकन के अभ्यास से श्रन्वेषण की वृत्ति विकसित होती है, जो विज्ञान की 
शिक्षा के लिये श्रावश्यक है। श्रवलोकन की क्षमता का विकास होने पर तुलना 
और वैषम्य का ग्रवलोकन करने वाले मानसिक केन्द्रों का भी विकास होता है। 
यदि इस प्रकार के अभ्यास को बार-बार दोहराया जाय तो स्मरण-शक्ति का 
विकास भी होता है। विज्ञान के शिक्षण में श्रवलोकन, तुलना, स्मरण, मूल्यांकन 
ग्रादि क्षमताश्रों का विकास करने की ओर विशेष ध्यान देने की ग्रावश्यकता है । 
तथ्यों रौर शुष्क सूचनाम्रों की रटाई से बालक की इन क्षमताश्रों का विकास तो 
दूर रहा, शिक्षण से भ्ररुचि उत्पन्न होकर उसका विकास अ्रवरुद्ध हो जाता है.। 

मानसिक शिक्षा में निर्णय-शक्ति का प्रशिक्षण अत्यन्त ग्रावश्यक है । बालक 
को सही निर्णय करने के साथ-साथ ग्न्य व्यक्तियों के निर्णयों से ग्रुपने निर्णय की 
तुलना करके अपनी त्रूटियों को समझना भी सीखना चाहिए | मानसिक विकास 
में ताक्रिक शक्ति के प्रशिक्षण का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह प्रशिक्षण पुस्तकों से नहीं 
हो सकता । इसके लिये शिक्षार्थी को तथ्यों से श्रनुमान लगाता और परिणामों 
तथा कारणों में सम्बन्ध स्थापित करना सीखना चाहिए। उसे अपने तर्क की भूलों 
को समझना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार शुद्ध तक करने 
की क्षमता का विकास करना चाहिए । 

मानसिक शिक्षा में काव्यकला श्रौर संगीत के प्रशिक्षण का भी महत्त्व है। 
काव्य संवेगों को ऊंचा उठाता है, कला संवेगों को सन्तुलित करती है, संगीत 
संवेगों को गहराई प्रदान करता है | श्री ग्ररविन्द ने बुद्धि की क्षमताश्रों को | दो 
भागों में बाँटा है--दाहिने हाथ की क्षमताएं और बायें हाथ की क्षमताएं । दाहिने 
हाथ की क्षमताएं व्यापक, सर्जेतात्मक, समन्वयात्मक होती हैं । निर्णय, मूल्यांकन, 
कल्पना, स्मृत्ति अवलोकन दायें हाथ की क्षमताएं हैं। वायें हाथ की क्षमताएँ 
श्रालो चनात्मक-विशले षणात्मक होती हैं। समालोचनात्मक क्षमताएं भेद करती हैं, 
तुलना करती हैं, श्रेणीबद्ध करती हैं, व्यापक बनाती हैं, परिणाम निकालती हैं, 
ग्रनुमान करती रौर निष्कषं निकालती हूँ। ये तर्कबुद्धि के घटक हैं। ये क्षमताएं 
विज्ञान, गणित, ऱ्यायंशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, ग्रर्थशास्त्र आदि के अध्ययन से 
विकसित होती हैं । भाषा, साहित्य, कला, संगीत, दर्शेन, घर्म, इतिहास के भ्रध्ययन 
से मनुष्य का उसके कार्यों के आधार पर श्रध्ययन करना गौर समझना, प्रकृति 
और मनृष्य को व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा समभुना--य़े 
दायें हाथ के बौद्धिक क्रियाकलाप हैं। RN 
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अतः ग्रावश्यकता यह है कि बालक में इन शक्तियों का विकास करने के लिये 
विविध प्रकार की सामग्री चतुरतापुर्वक उपस्थित करें तथा साथ-ही-साथ वालक 
में उस शक्ति को जाग्रत करें, जिसकी सहायता से वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। 
प्रत्येक बालक में असीम शक्ति है, केवल उसको ग्रभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान 
करने की. ग्रावश्यकता है। 

श्री माँ ने मन की शिक्षा के निम्नलिखित पाँच प्रधान अंग माने हैं-- 

(१) एकाग्रता की शक्ति का, सजग होने की क्षमता का विकास करना। 

(२) मन को व्यापक, विशाल, बहुविध ग्रौर समृद्ध बनाने को क्षमताएँ 
विकसित करना। 

(३) जो केन्द्रीय विचार या उच्चतर ग्रादर्श या परमोज्ज्वल भावना जीवन 
में पथ-प्रदर्शक का काम करेगी उसे केन्द्र बनाकर समस्त विचारों को 
सुसंगठित-व्यवस्थित करना । 

(४) विचारों को संयमित करना, अनिष्ट विचारों का त्याग करना, जिससे 
मनुष्य अन्त में जो कुछ चाहे वही श्रौर जब चाहे तभी विचार कर 
सके । 

(५) मानसिक निश्चलता का, परिपुर्ण शान्ति का और सत्ता के उच्चतर 
क्षेत्रों ग्राने वाली श्रन्तःप्रेरणाश्रों को श्रधिकाधिक पूर्णता के साथ 
ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना । 


भाषा का विकास 


बालक के मानसिक विकास में भाषा का विकास भी सम्मिलित है। भाषा के 
विकास से भ्रभिव्यक्त करने की मानसिक क्षमता का विकास होता है। भाषा के 
विकास में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मानसिक क्षमताग्रों का उपयोग 
पहले वस्तुओं पर होना चाहिए और बाद में शब्दों श्रौर विचारों पर पहले मन 
को शब्द का, उसके रूप, उसकी ध्वनि ग्रौर उसके भाव का भली-भाँति अ्रभ्यास 
कराना चाहिए । भाषा के विकास में महत्त्व की वात यह है कि ज्ञानेन्द्रियों के 
माध्यम से जो ज्ञान मन प्राप्त करता है उसे कर्मे ्द्रियों (वाक्‌-हाथ) के द्वारा शुद्ध 
रूप में अ्रभिव्यक्त करता सीख सके । इस क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार के 
भ्रभ्यासों से होता है । 


(४) नेतिक शिक्षा 


प्रायः सभी विचारकों एवं शिक्षाशास्त्रियों ने नेतिक शिक्षा एवं चरित्र-तिर्माण 
को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। नैतिकता एक सामाजिक भावता है। चरित्र 


ह्न भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
तात्पर्य आचरण या व्यवहार से है। नैतिकता 'नीति' शब्द क भाववाचक 
संज्ञा है) नीयते इति नीति: श्रर्थात्‌ जो श्रागे ले जाये, वह नीति है। मनुष्य को 
आगे या अभ्युदय की शोर ले जाने वाले उसके गुण होते हैं र नेतिक स्वभाव होता 
है। गाज बौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत प्रगति कर चूका 
है, किन्तु यदि मनुष्य हृदय भौर भावना में श्रविकसित हो तो वह एक निम्न प्रकार 
का ग्सुर बन जाता है। नैतिक शिक्षा हृदय की शिक्षा है। श्रतः परिपूर्ण व्यक्तित्व 
के विकास के लिये नैतिक शिक्षा श्रपरिहायं हैं। 

भारतीय चिन्तन में नैतिकता ग्रौर धर्म समानार्थी हैं। प्राचीन भारतीय 
शिक्षा में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्वं तक देश में 
“घर्म-शिक्षा' शब्द ही भ्रधिक प्रचलित था। परन्तु भारतीय संविधान की घर्म- 
निरपेक्षता की नीति का ग्रथ ठीक प्रकार से ग्रहण न करने के कारण तथा घर्मे 
शब्द सम्प्रदाय, पंथ, मजहव (रिलीजन) के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होने के 
कारण 'नैतिक शिक्षा? शब्दप्रयोग शिक्षा-जगत्‌ में प्रचलित हो गया । भारतीय 
संस्कृति में घ्म नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक जीवन को व्यवस्था प्रदान करने वाले 
सार्वभौमिक नियमों की ही संज्ञा है। 'घार्येते इति धर्मजो धारण किया जाये 
बही धर्म है। 'घारणाद्‌ धमं इत्याहुर्घमों घारयते प्रजाः जो सब प्रजाश्रों (समाज) 
की घारणा करे, वह धमं है । अर्थात्‌ व्यक्ति जिन गुणों को धारण करता है और 
जिनसे समाज की धारणा होती है, उन्हें मं कहा है । इस सम्बन्ध में लिखा गया 
हे 

घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह: । 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

घय, क्षमा, दम, ग्रस्तेय, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, ज्ञान, विवेक, सत्य, अक्रोघ, ये 
दस धमं के लक्षण हैं। 

नैतिकता वास्तव में घमं का भावात्मक तत्त्व है। इस प्रकार धर्म और 
नैतिकता श्रविच्छिन्न हैं, दोनों में अटूट सम्बन्ध है। धर्म और नैतिकता एक ही 
सिक्के के दो पाशवं हैं, धमं क्रियात्मक श्रोर नेतिकता भावात्मक पक्ष है। एक 
विद्वान्‌ के भ्रनुसार-=“'बिना घर्म के नैतिकता की बात करना उसी प्रकार है जैसे 
विना जड़ों के वृक्ष ।' 

कुछ लोग घर्म के नाम से “चौंक पड़ते हैं। उनका कथन है कि घर्म-निरपेक्ष 
भारत में घ्म की शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जा सकती । परन्तु वे नैतिक शिक्षा 
का समर्थेन करते हैं। इस संबंघ में यह स्पष्ट समझना भ्रावश्यक है कि नेतिकता 
मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं हैं, वह तो लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग है। उपयोगिता- 
वाद मनुष्य के नेतिक सम्बन्धो की व्याख्या नहीं करु सकता । उपयोगिता के 
श्राधार पर हम किसी भी नेतिक नियम पर नहीं पहुंच सकते। कोई भी नेतिक: 
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तियम तब तक नहीं टिक सकते जब तक वे ग्रतीन्द्रिय ज्ञान पर ग्राधारित न हों। 
-उपयोगितावादी हमसे कहते हैं कि नेतिक नियमों का पालन करो, समाज का कल्याण 
करो । श्रन्ततः हम क्यों किसी का कल्याण करें ? क्यों नेतिक बनें ? भलाई करते 
की बात तो गोण है, प्रमुख बात है--एक आदर्श । नैतिकता स्वयं साध्य नहीं, 
-वह तो साध्य को प्राप्त करने का साधन है। यदि उद्देश्य नहीं है तो हम क्यों 
नैतिक बनें ? हम क्यों दूसरों की भलाई करें ? क्यों हम लोगों को सतायें नहीं ? 
यदि ग्रानन्द ही मानव-जीवन का उद्देश्य है, तो क्यों न मैं दूसरों को कष्ट पहुँचा- 
कर भी स्वयं सुखी बनूं ? इन प्रश्तों के उत्तर हमें धमे तथा ग्राध्यात्मिकता पर 
आधारित भारतीय जीवन-दर्शन ही देने में समर्थ है। अन्य सभी मतवाद इस 
सम्बन्ध में मोन हैं। ग्रतः हमें छात्रों को धर्म एवं जीवन के उस चरम लक्ष्य को 
:हृदयडःगम कराना होगा, जो नैतिक बनने के लिये प्रेरित करता है । डा० राधाकृष्णन्‌ 
ने भी इसी भाव को प्रकट करते हुए लिखा है--“बहुत से लोग ऐसे हैं जो समभते 
हैं कि घर्म का स्थान नैतिकता ले सकती है । हमें यह समझना होगा कि निष्ठा, 
साहस, श्रनुशासन, ग्रात्मत्याग आदि महान्‌ गुणों का उपयोग श्रच्छे और बुरे दोनों 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जा सकता है। ये गुण श्रच्छे नागरिक की सफ- 
“लता के लिये और दुष्ट व्यक्ति की सफलता के लिये आवश्यक होते हैं। मनुष्य को 
वास्तव में उसका 'उद्देश्य' गुणवान बनाता है, जिसके लिये वह जीवन जीता है । 
अच्छाई और बुराई हमारे जीवन की दिशा और ढंग के द्वारा निर्धारित होती हैं 
“जिससे हम अपना जीवन गठित करते हैं ।”' 
अतः भारतीय जीवन-मूल्यों व व आदर्शों के श्राधार पर हमें ग्रपने छात्रों को 
नैतिक शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी । इन तत्त्वों की चर्चा हम “भारतीय 
शिक्षा-दर्शन के मूलाघार' शीर्षक भ्रध्याय में कर चुके हैं। भारतीय जीवन के इन 
ग्रादर्शो के प्रति छात्रों में स्थायी भाव निमित करने की आवश्यकता है । स्थायी 
भाव ही ग्राचरण को प्रभावित करते हैं। जव किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के 





१. “There are many who feel that morality can take place of 
religion. ‘We have to understand that the great Virtues of 
loyalty, courage, discipline and self sacrifice may be used 
for good or bad ends. These are essential for a successful 
citizen as well as for a successful Villain. What makes 
man truly virtuous is the purpose for which he lives, his 
general outlook on life. Virtue and vice are determined by 
the direction in which we move, by the way in which we: 
organise our life.” Dr. Radha Krishnan, The Report of the 
University Education Commission 948-49, page 299. 


र भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
प्रति बार-बार भाव उत्पन्न होते हैं तब स्थायी भावों का विकास होता है । इसी 
को मनोविज्ञान में भावात्मक आदतें कहा है। बालक स्थूल से सुक्ष्म की ओर 
अग्रसर होता हैँ। केवल धर्म के सिद्धान्त पढ़ा देने से बालक क और नेतिक 
नहीं बन सकते। इसका मुख्य कारण यह है कि हृदय मन नहीं है श्रौर यह आवश्यक 
नहीं है कि मन को प्रशिक्षित करने से हृदय बदल जाय र यह कहना भी ठीक नहीं 
है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रन्तःकरण में विचारों को फेला दिया 
जाय श्रौर उनका ग्रभ्यास करा दिया जाय तो ग्राचरण पर उनका प्रभाव पड़ता है। 
किन्तु नैतिक शिक्षा की पाठ्य-पुस्तकों से यह बड़ा संकट है कि इनके द्वारा विचार 
यान्त्रिक और कृत्रिम बन जाते हैं और जो कुछ यान्त्रिक या कृत्रिम होता है, वह 
व्यावहारिक नहीं होता । ग्रतः इस यान्त्रिकता से बचना होगा । 

श्री अरविन्द के श्रनुसार, “मनुष्य की नेतिक प्रकृति के साथ व्यवहार करते 
हुए तीन बातें श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती हैं--भाव, संस्कार श्रर्थात्‌ बनी हुई 
ग्रादतें और साहचर्य, तथा स्वभाव । श्रपने-्रापको नेतिक दृष्टि से प्रशिक्षित करने 
का एक ही तरीका (विधि) है--श्रापने-अपको समुचित भावों, उदात्ततम 
सम्बन्धों, सर्वोत्तम मानसिक, भावनात्मक और भौतिक आदतों के लिये अ्रभ्यस्त 
करना और अ्रपती तत्त्वगत प्रकृति के मौलिक आवेगों का समुचित क्रिया में 
श्रनुसरण।” 


नेतिक शिक्षा के उद्देश्य 


सामान्यतः मानव का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियो-ग्राहार, निद्रा, 
भ्रादि इन्द्रिय-सुख की इच्छाश्रों से संचालित होता है। किन्तु शिक्षा या संस्कारों 
के द्वारा निम्न प्रवृत्तियों का रूपान्तरण एवं नियमन करना होता है, श्रन्यया मानव 
श्रौर पश्‌ में कोई अन्तर ही नहीं रहेगा । मानव-मानव में संघर्षं पर विजय एवं 
मानव की श्रन्तःप्रकृति पर विजय नेतिक शिक्षा के द्विविध उद्देश्य बन जाते हैं। 
्रन्तःप्रक्ृति पर विजय मानव के हृदय में उदात्त भावनाझ्रों एवं जीवनादर्श के 
प्रतिष्ठापन से होती है तथा मानव-मानव के संघर्ष पर विजय समान उदात्त 
जीवनादर्शों एवं समान जीवन की प्रेरणाश्रों की स्थापना से सम्भव होती है। इसी 
के श्राधार पर मानव पशु में मानवता का उदय एवं सामंजस्यपूर्ण मानव-समाज 
का विकास होता हे श्रौर यही नेतिक शिक्षा का उद्देश्य है । इस उद्देश्य का विवेचन 
हम निम्नलिखित बिन्दुओं में कर सकते हैं-- - 

(१) घमं एवं संस्कृति के प्रति श्रद्धा, (२) राष्ट्रप्रेम, (३) सदाचार । 


१. श्री प्ररविन्द--'शिक्षा के भायाम', पृ ६७ 
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१. धमं एवं संस्कृति के प्रति श्रद्धा 

भारतीय चिन्तन में मनुष्य का धर्म है अपने हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति 
की अनुभूति करना एवं प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर का दर्शन करना। भ्रन्तःकरण 
की निम्न प्रवृत्तियो के नियमन से एवं चित्त की शुद्धि से यह सम्भव होता है। 
नैतिक शिक्षा के भ्रन्तगेत मानव-मन का यह प्रशिक्षण मुख्य कार्य है। इस दृष्टि से 
विकसित करने के लिये बालक को क्रियात्मक श्रवसर एवं बौद्धिक प्रोत्साहन 
मिलना चाहिए। उक्त धर्म का व्यावहारिक रूप ही संस्कृति के रूप में विकसित 
हुआ है । भारतीय धर्म एवं संस्कृति का परिचय विभिन्न ढंग से एवं रुचिकर 
पद्धति से बालक को कराना चाहिए। भारतीय संस्कृति के श्रादर्शो, प्रतीकों एवं 
परम्पराओं के प्रति सम्मान एवं श्रद्धा के स्थायी भावों का विकास वालक के मन 
में करना चाहिए। प्राथना, ध्यान, मौन आदि राजयोग के भ्रभ्यासों को भी ग्रप- 
नाया जा सकता है। सांस्कृतिक समारोहों एवं धाभिक पुरुषों की जयन्तियों के 
आयोजनों से भी छात्रों को श्रपनी संस्कृति एवं ग्रादशों का ज्ञान प्राप्त होता है एवं 
मानसिक संस्कार होता है । सारांश यह है कि हमें छात्रों में बाल्यावस्था से ही 
अपने महान्‌ घर्म, उज्ज्वल संस्कृति एवं श्रेष्ठ परम्पराश्रों के प्रति ज्ञानयुक्त 
भक्तिभावना जाग्रत करनी चाहिए। इसके लिये विद्यालय का क्रियात्मक एवं 
संस्कारक्षम वातावरण श्रपेक्षित है । परिवारों में भी इसी प्रकार का वातावरण 
बालक को मिलना चाहिए। काव्य, कला एवं संगीत के संस्कार भी हृदय को 
उसकी गहराई तक छूने में प्रभावी माध्यम हैं । 

भारतीय संस्कृति का ज्ञान इतिहास-शिक्षण के माध्यम से भली प्रकार हो सकता - 
है। घर्म एवं ग्रादर्शो के लिये श्रपते जीवन की ग्राहुति देने वाले महापुरुषों, जेसे-- 
दधीचि, शिवि, गोभक्त कूकाग्रों, बन्दा बरागी, गुरुपुत्रो, वीर हकीकत ग्रादि के 
जीवन-चरित्र सुनाने चाहिए या पढ़ने के लिये प्रेरित करना चाहिए। 'मातृ देवो 
भव, पित॒ देवो भव, ग्राचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव तथा "मातृवत्‌ परदा- 
रेष परद्रव्येष लोष्ठवत्‌, श्रात्मवत्‌ सवंभूतेष्‌, यः पश्यति स पण्डित ग्रादि सुभा- 
'षितों के पठन-पाठन के माध्यम से छात्रों को भारतीय संस्कृति एवं जीवनादर्शो से 
परिचित कराना, उनसे भावनात्मक सम्बन्ध जोड़ना एवं कृति में परिणत करने 
के लिये प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार श्रपने धम 
एवं संस्कृति के ग्रादर्श बालक के जीवन में प्रस्थापित होंगे और उसे नेतिक बनने 
की प्रेरणा प्रदान करेंगे। 


२- राष्ट्रप्रेम 
भारतीय चिन्तन में समाज या राष्ट्र को उस श्रव्यक्त ब्रह्म का विशाल एवं 


६ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
विराट्‌ व्यक्त रूप माना गया है, ग्रतः श्रपने जीवन को इस राष्ट्ररूपी परमेश्वर 
की सेवा में पूर्णरूपेण समपित करना ही जीवन का चरम लक्ष्य कहा है। इसी में 
मानवजीवन का सच्चा विकास निहित है। वास्तव में मनुष्य अपने ग्रत्पत्व को 
नष्ट कर जितनी विशालता का ग्रनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा । यही 
भाव 'यो वे भूमा तत्सुखं नात्पे सुखमस्ति’ इस श्रुति-वाक्य में प्रकट हुआ है। 
मनष्य का म्रल्पत्व इसी कारण है कि वह भ्रपने को एक देहधारी मात्र समता 
है । ग्रपने शरीर को ही सर्वस्व समभकर उसके सुख के निमित्त बाह्य साधन, 
परिवार, शरीर-भरण-पोषण इत्यादि में मग्न रहकर 'मैं' श्रौर 'मेरा' की भावना 
की चारों ओर सीमाएँ बना लेता है। ग्रत: नेतिक जीवन के विकास के लिये एवं 
ध्येय की प्राप्ति के लिये इन क्षुद्र सीमाश्रों को तोड़ता ्रावश्यक है। पूर्ण निःस्वार्थ- 
परता ही चरम लक्ष्य है। वही नैतिकता की नींव है । इसीलिए नैतिकता की यही 
एकमात्र व्याख्या की गयी है कि “जो स्वार्थपरक है वह नीतिविरुद्ध है और जो 
निःस्वार्थपरक है वह नीतिसंगत है । 

राष्ट्र-प्रेम निःस्वाथंता का भावात्मक पर्याय है । 'स्व' के विकास की विशाल- 
तम व्यावहारिक परिधि राष्ट्र तक मानी गयी है जो सामान्य जन की पहुँच के 
भीतर है । विश्व या चराचर जगत्‌ की विशालतम परिधियाँ भी हैं, परन्तु वहाँ 
तक बिरले जन ही विकास कर पाते हैं। भारतीय राष्ट्र-प्रेम इस उच्चतम विकास 
में सहायक है, बाधक नहीं, क्योंकि श्राध्यात्मिक भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य ही 
'वसुघेव-कुट्‌म्बकम्‌' है । 

समाज की उन्नति एवं राष्ट्र का उत्थान इस बात में निहित है कि जन- 
मानस निःस्वार्थ भावना एवं राष्ट्र-प्रेम से ्रोतप्रोत हो। कुछ लोगों में राष्ट्र 
की या विश्व-प्रेम की भावना जाग्रत होने से राष्ट्र का या मानव जाति का कल्याण 
नहीं होगा। भ्रतः हमें शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक छात्र में स्वार्थंभाव का रूपान्त- 
रण राष्ट्र-प्रेम में करता है। मनोविज्ञान के अनुसार यह रूपान्तरण, स्थूल से 
सूक्ष्म की ओर क्रमिक होता है । 'स्व' केन्द्रित भावना का परिवार-भावना में, 
तत्पश्चात्‌ ग्राम, नगर, समाज, देश एवं राष्ट्र और फिर विश्व तक भावना का 
विस्तार करना होता है । इसके लिये विद्यालय, परिवार एवं समाज, सभी का 
ब्रातावरण इस भावना के विकास हेतु संस्कार देने वाला चाहिए। 

विद्यालय में नेतिक शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र-प्रेम की भावना का जागरण 
करना है। यह शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी शिक्षा आयोगों ने एवं 
शिक्षाशास्त्रियों ने देश-प्रेम की भावना का विकास आवश्यक माना है। राष्ट्र-प्रेम . 
का पहला पाठ है---'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः -राष्ट्र-भूमि को जल्दी दाल 
रौर स्वयं को उसका पुत्र समभें। पुत्र होने के नाते वह्‌ मातृभूमि के लिये अपता 
तन, मन, धन, सब कुछ श्रपित करने को तयार रहे। राष्ट्र-प्रेम का दूसरा पाठः 
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है राष्ट्रजन के प्रति बन्धुता का भाव। राष्ट्र-भूमि के पुत्र होने के कारण सभी 
जन बन्धुता के कोमल तन्तु से वंधे हैं। समाज के सुख-दुःखों के साथ समरस 
होना एवं राष्ट्र में किसी भी कोने पर समाज-बान्धवों पर विपत्ति ग्राती हे तो यह 
विपत्ति मेरे ऊपर ग्रायी है, यह अनुभूति प्रत्येक राष्ट्रजन में होना राष्ट्र-प्रेम का 
परिचायक है। इस सह-ग्रनुभूति का विकास छात्रों में नेतिक शिक्षा के द्वारा करना 
है। 

भारत की वर्तमान परिस्थिति में, जबकि देश में क्षुद्र राजनीति, क्षेत्रीयता, 
भाषावाद, साम्प्रदायिकता ग्रादि संकीर्ण विचार सक्रिय हैं, राष्ट्रीय चेतना, देश- 
भवित एवं एकात्मता की भावना का जागरण शिक्षा के माध्यम से होना समय की 
आवश्यकता है। 

आज भारत में आधी जनसंख्या निर्धनता की रेखा से नीचे अपना जीवन 
व्यतीत करती है । वनवासी, गिरिवासी, जो दरिद्रता एवं श्रज्ञानता के गत में डूबे 
हुए हैं, इन करोड़ों भारतवासियों के दुःखों को श्रनुभव कराना, उनके प्रति छात्रों 
के हृदय में प्रेम जाग्रत करना । प्रेम असम्भव को भी सम्भव कर देता है उनकी 
दुर्दशा का निवारण करने के लिये कोई कतंव्य-पथ निश्चित करें एवं दृढ़ लगन के 
साथ उसको पूरा करें, यह संकल्प एवं कतं व्य-बुदधि छात्रों में बाल्यावस्था से उत्पन्न 
करने की आवश्यकता है श्रौर यही व्यावहारिक राष्ट्र-प्रेम है। स्वामी विवेकानन्द 
ने युवक छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा है--ऐ मेरे भावी सुधारको, मेरे 
भावी देशभक्तो, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से श्रनुभव करते हो कि 
देवों और ऋषियों की करोड़ों सन्तानें आज पशुतुल्य हो गयी हैं ? कया तुम हृदय 
से श्रनुभव करते हो कि लाखों लोग ग्राज भूखों मर रहे है और श्रज्ञान के काले 
बादलों ने भारत को ढक लिया है? क्या तुम यह सव सोचकर द्रवित हो जाते 
हो ? “क्या राष्ट्रदेव की दुर्दशा की चिन्ता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय 
बन बैठी है ? ”* इस प्रकार छात्रों में हृदय की शिक्षा की श्रावश्यकता है। 

श्री अरविन्द ने भी शिक्षा में राष्ट्रीय भावना के जागरण को आवश्यक बताया 
है। उसे शिक्षा के साथ समन्वित करने पर बल देते हुए कहा है—' “हमारी राष्ट्रीय 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के लिये श्रन्त रात्मा ग्रौर उसकी शक्तियों तथा 
सम्भावनाओं के विकास को ही केन्द्रीय उद्देश्य के रूप में रखे और राष्ट्र के लिये 
राष्ट्रीय ग्रात्मा और राष्ट्र-धर्म की(सुरक्षा, वल,ग्रौर समृद्धि को प्रथम स्थान द| 

मातृभूमि के प्रति भक्तिभाव, समाज के साथ एकात्मता की भावना, ग्रासेलु 
हिमालय यह मेरा विशाल परिवार एवं घर है, भारत की सभी भाषाएँ मेरी 


१. स्वामी विवेकानन्द-'शिक्षा', पु० ४६ 


२. श्री झरविन्द--'शिक्षा के भ्रायाम, पु० २५ 
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भाषाएं हैं, जाति, सम्प्रदाय, पंथ, वेशभूषा, खान-पान, कक आदि 
'बिभिन्तता्रों के मध्य भारत एक राष्ट्र है, हमारी घमनियों में एक ही पूर्वजों का 
रक्त प्रवाहित हो रहा है, राष्ट्र का अपमान मेरा अपमान है, राष्ट्र का सम्मान 
भेरा सम्मान है, राष्ट्र के ऊपर श्राया किसी प्रकार का संकट मेरे ऊपर संकट है, 
इस प्रकार की राष्ट्रीय भावात्मक एकात्मता का विकास करना नेतिक शिक्षा का 
परम उद्देश्य है। 


३. सदाचार एवं सद्‌गुणों का विकास 


प्रपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति ज्ञानयुक्त श्रद्धा और राष्ट्रभक्ति से प्रेरित 
व्यक्तियों में नैतिक भ्राचरण की भूमि तैयार होती है। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवना- 
दर्श छात्रों को नैतिक बनने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। हमें सदाचार एवं सद्गुणों 
का विकास छात्रों में मनोविज्ञान के आधार पर नेतिक शिक्षा के माध्यम से करना 
है। सदाचार या सच्चरित्रता के श्रन्तगंत शील और नेतिकता की वे भावनाएं 
निहित हैं जिनमें मनुष्य अपना सुख छोड़कर दूसरों को सुख दे, अपना स्वार्थ छोड़- 
कर परोपकार करे और मन, वचन या कर्म से किसी को कष्ट|न दे । सत्य बोलना, 
बड़ों का आदर करना, पारस्परिक प्रेम और सम्मान की भावना का विकास, त्याग, 
दया, न्याय, सहानुभूति, चोरी न करता, घोखा न देना, साहस, निर्भयता ग्रादि 
सद्गुणों का विकास विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किया जा सकता है । 
यह बात महत्त्वपूर्ण है कि सदाचार संस्कृति एवं समाज की नैतिक घारणा 
के ग्रनुसार मान्य होते हैं । उदाहरण के लिये--भारतीय समाज में परःस्त्री को 
स्पशं करना भी नैतिक दोष माना जाता है, किन्तु यूरोप में पर-स्त्री के साथ नृत्य 
करना शिष्टाचार का ग्रंग माना जाता है। श्रतः चरित्र की शिक्षा के ग्रन्तगंत 
समाज के नेतिक नियमों का पालन करना चरित्र-शिक्षा का विशेष अंग होना 
चाहिए। यह वात आज के सन्दर्भ में ग्रघिक महत्त्वपूर्ण है। पश्चिमी सभ्यता एवं 
शिष्टाचार का श्रन्धानुकरण हमारे समाज में तीब्र गति से हो रहा है। कामुक 
भावों का प्रदर्शन, विवाह श्रादि सामाजिक कार्यक्रमों में पाश्चात्य ढंग से नृत्य 
करना, यह हमारे देश में बढ़ रहा है। भारतीय समाज में इन प्रवृत्तियों को नेतिक 
दृष्टि से पतन ही माना जायेगा। पश्चिमी सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा 
नहीं है। माता-पिता की वृद्धावस्था में सेवा करना भारत सें घर्म एवं नैतिकता 
का श्रनिवारयं भ्रंग है, जबकि यूरोप श्रौर अमेरिका दि देशों में माता-पिता वद्धा- 
श्रमों में जीवन विताते हैं। उनकी संतानें केवल उनके जन्मदिन पर उन्‍हें पुष्पगुच्छ 
(गुलदस्ता) भेंट करने जाती हैं। भारतीय संस्कृति में माता-पिता की सेवा नैतिक 
कर्तव्य माना जाता है। गांधीजी ने भ्रपनी आत्मकथा में लिखा है 


हँ--श्रवण- 
कुमार की पितृभक्ति और हरिशचन्द्र की सत्यनिष्ठा--इन दो पौराणिक कथाओं 
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ने मुझे बहुत प्रभावित किया । माता-पिता श्रौर शिक्षक की सेवा करने का महत्त्व 
सहस्र पृष्ठों के ग्रन्थ का भ्रध्ययन करने से भी महान्‌ है । मेरी बुद्धि और हृदय के 


“विकास, मेरे चरित्र के निर्माण तथा संवर्धत और ग्रविरत प्रगति का रहस्य यही 


है कि मैंने बचपन में पिताजी की सेवा की ।” ग्रत: सदाचार की शिक्षा में साता- 
पिता और ग्राचाय की सेवा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करना है। माता-पिता 


'एवं ग्राचाय व्यक्ति नहीं हैं, ये पद एवं संस्थाएं हैं जिन्हें हमें निरपेक्ष भाव से 
सम्मान प्रदान करना चाहिए । 


यह सत्य है कि सदाचार का बीज जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में पड़ता है 
और परिवार में उसका श्रंकुरण होता है। वालक के परिवार और समाज के 
संस्कार ही ग्रागे चलकर उसकी शिक्षा के सम्बल बनते हैं । श्रतः माता-पिता को 


बालक के चारित्रिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता हैं । 
सत्य बोलना, चोरी न करना, बड़ों का आदर करना, पारस्परिक प्रेम और सहयोग 


की भावना, अतिथियों के प्रति सम्मान एवं शिष्टाचार आदि की शिक्षा घर पर 
.ही दी जानी चाहिए । माता-पिता द्वारा अपना उदाहरण प्रस्तुत करके परिवार में 
सदाचार एवं नैतिक आचरण का वातावरण निमित करके यह किया जा सकता 


है । 


विद्यालय में 'सरल से कठिन एवं स्थूल से सूक्ष्म की ओर' इस मनोविज्ञान के 
शिक्षण-सिद्धान्त के अनुसार स्वच्छता, व्यवस्थाप्रियता, समयशीलता, श्रनुशासन- 
“पालन, शिष्टाचार, परस्पर सहयोग एवं उत्तरदायित्व की भावना गदि स्थूल 
एवं सरल गुणों का विकास सहपाठूय क्रियाकलापों के माध्यम से प्रारम्भ किया 
जाना चाहिए। विद्यालय में शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव छात्र के चरित्र- 
निर्माण में सबसे प्रभावी होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि नेतिक शिक्षा या 
चरित्र का निर्माण उपदेशों से नहीं होता । नैतिक शिक्षण का प्रथम नियम है 
सुझाव देना । सुझाव देने का सबसे उत्तम ढंग है व्यक्तिगत उदाहरण, श्रनौप- 
-चारिक वार्ता तथा महान्‌ पुरुषों के जीवन के दृष्टान्त, उनके श्रेष्ठ विचार एवं 
उच्चतम भावों को जाग्रत करने वाले साहित्य के ग्रंश एवं इतिहास के प्रसंग छात्रों 
क्र सम्मुख रोचक एवं सरस शैली में प्रस्तुत किये जायें। यदि स्वयं शिक्षक का 
जीवन उन श्रादर्शो में ढला हो जिन्हें वह छात्रों के सामने रख रहा है तो यह 
अ्रत्यधिक प्रभावशाली पद्धति होती है । 

अन्त में यह बात समभना श्रावश्यक है कि नैतिक शिक्षा अथवा घर्म-शिक्षा 
-का शिक्षण ग्रन्य विषयों के समान एक विषय के रूप में करना उपयोगी एवं 
प्रभावकारी नहीं होता। सभी शिक्षकों को सभी विषयों के शिक्षण के साथ 
-नैतिकता-विषयक बातों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेतिक शिक्षा 
के लिये विद्यालय का संस्कारक्षम वातावरण बहुत सहायक होता है । 


१०६ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
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(५) आध्यात्मिक शिक्षा 


भारतीय मनोविज्ञान की मान्यता के श्रनुसार मानव की मूल प्रकृति आध्या-- 
त्मिक है। इस आ्राध्यात्मिक प्रकृति के कारण ही मनुष्य ने विज्ञान, साहित्य,. 
संस्कृति, कला, सदाचार एवं धर्म के रूप में अपने को ग्रभिव्यक्‍त किया है। ग्रध्यात्म 
का सम्बन्ध ग्रात्मा से है । श्रात्मा को जीवत और जगत्‌ का परम तत्त्व माना गया 
है। वही जगत्‌ का कारण है। उस चराचर जंगत्‌ में व्याप्त परमात्म तत्त्व को ही 
मनष्य का भ्रन्तरात्मा माना गया है । “श्रात्मा को अधिकृत करके जो रहता है,. 
उसे अध्यात्म कहते हैं। स्वयं गीताकार ने, परब्रह्म का प्रति देह में ग्रन्तरात्मा रूप 
से स्वभाव रूप में जो स्थापित होना है, उस स्वभाव को ही ग्रध्यात्म कहा है ।” 
श्रात्मा मनुष्य की सत्ता का अन्तरतम मम है। उसे इन्द्रियों, मन, भ्रहंकार और बुद्धि: 
से परे माता है। यह श्रहंकारातीत श्रात्मा ही विद्या का प्रकाश और उसकी प्रेरणा 
है। मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ श्रात्मा की शक्ति से ही प्रेरित होती हैं। आत्मा की 
चेतना से ही वे विषयों के श्रधिगम में समर्थ होती हैं। इन्द्रियों के धर्मों, मन के 
विकारों और अहंकार के ग्रवच्छेदों के ग्रतिक्रमण के द्वारा हमें इस श्रात्मा के 
स्वरूप का कुछ ग्राभास, हो सकता है। अ्रहंकार के पूर्ण विगलित होने पर ही 
ग्राध्यात्मिक भाव की जागृति होती है। अ्रधिकांश व्यक्तियों में यह आत्मा की 
शक्ति भ्ज्ञात और ग्रपरिचित रूप में पर्दे के पीछे से काय करती है । बहुत ही बिरले 
लोगों में इसकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है। ऐसे ही लोग जीवन में एक 
विशेष विशवास ग्रोर शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं। इस ग्रन्तरात्मा की उपस्थिति 
के प्रति सचेतन होने के लिये ही आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता है। 


ग्राध्यात्मिक शिक्षा के उद्देश्य 


श्रपने भीतर श्रात्मा की उपस्थिति के प्रति सचेतन होने के लिये सवं प्रथम 
श्रावश्यकता है देह्‌ श्रौर मन से जो तादात्म्य हमारे ग्रह ने स्थापित कर रखा है, 
उसे त्यागने की। हम यह श्रनुभव करें कि मैं यह 'देह' या 'मन' नहीं हूँ। मैं 'श्रात्मा” 
हूँ, जो श्रजर-प्रमर, श्रविनाशी सत्ता है। देह के नाश के साथ मेरा नाश नहीं 
होता । यह श्रात्मा ही ईश्वर तत्त्व है जो सर्व चराचर जगत्‌ में व्याप्त है। अपने 
भीतर इस ईश्वर तत्त्व की श्रनुभूति करना तथा समस्त प्राणियों में इसके दर्शन 
करना, यही वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा की ग्राधारशिला है। भ्राज भौतिक-- 
वादी सुखों ने मानव-मस्तिष्क को श्रपनी श्रोर पूर्ण रूप से ग्राकृष्ट कर रखा है। 


फलस्वरूप, मानव आध्यात्मिक जीवन तथा उससे जुड़ी असीम सम्भावनाश्रों को 





१. स्वामी महेशानन्द ग्रिरि--'गीता प्रवेश”, पृ० १३५, श्रागरा यूनीवसिटी प्रेस, भागरा | 
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पूरी तरह भुला बैठा है। वह भौतिक संसार में ही जीता तथा उपभोग करता है । 
अपनी सत्ता को शरीर और मन से ग्रधिक नहीं मानता । यह एक ऐसी भ्रान्ति है 
जिसके रहते जीवन के उच्चस्तरीय ग्रायामों में प्रवेश करते नहीं वनता। इस 
भ्रान्ति या ग्रज्ञान से मुक्ति दिलाता ही शिक्षा का परम लक्ष्य है। “सा विद्या या 
विमुक्तये'--विद्या वही है जो मुक्ति दिलाये । ईश्वर सत्‌, चित्‌ श्रौर आतनन्‍्द- 
स्वरूप है। इसके ज्ञान से ही चिरन्तन आ्रानन्द की प्राप्ति सम्भव है। भारतीय 
चिन्तन के अनुसार जीवन का लक्ष्य भी यही है। 

अध्यात्म जीवन का सत्य है। यह जीवन का दृष्टिकोण है। अ्रध्यात्म जीवन 
जीना है। हमारा स्वभाव आध्यात्मिक वने, हमारे समस्त व्यवहार में ग्राध्यात्मिकता 
प्रकट हो, यह सतत साधना का विषय है । शिक्षा भी एक साधना है । छात्रों 
के जीवन को ग्रध्यात्म के संस्कारों से संस्कारित करना श्राध्यात्मिक शिक्षा का 
उद्देश्य है। श्राध्यात्मिक शिक्षा के ग्रन्तंगत छात्रों में हम निम्नांकित गुणों के 
विकास का इसके उद्देश्य के रूप में विचार कर सकते हैं । 


१. ईइवर के प्रति ग्रास्था एवं भक्ति 

बालक को प्रारम्भिक श्रवस्या से ईश्वर के अस्तित्व के प्रति सचेतन करने की 
आवश्यकता है । यह कार्य परिवार में भली-भाँति हो सकता हे । ईश्वर के जिस 
रूप में भी आस्था हो, उसके प्रति धर में प्रार्थना, पूजा आदि सभी परिवारजन 
करते हैं तो बालकों पर उसका अनुकूल प्रभाव होता है। विद्यालय में भी अच्छे 
प्रभावी वातावरण में प्रार्थता-सभा से शिक्षा-कार्य श्रारम्भ हो | भक्‍त बालकों एवं 
महापुरुषों के जीवन के दृष्टान्त भी ईश्वर के प्रति ग्रास्था एवं भक्तिभाव जगाने में 
सहायक होते हैं। मौन, ध्यान, भजन-संगीत आदि के कार्यक्रमों से वालक ग्रन्तर्मुखी 
होता है, शान्ति श्रौर श्रानन्द की अनुभूति करता है । इनसे ईश्वर के प्रति सचेतन 
होने का वातावरण बनता है । 
२. में देह नहीं, श्रात्मा हूँ' 

मानव देह नहीं, आत्मा है, ईश्वर का स्वरूप है । यह भाव वार-वार छात्रों 
के सम्मुख भिन्न-भिन्न ढंग से ग्राना लाभदायक है । इसका ग्रथ भी रुचिकर ढंग 
से उदाहरण देकर समभाना चाहिए । अपने को देह माननेवाले केवल अपनी देहः 
आर इन्द्रियों को सुख देना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं । देह की सुख-सुवि- 
धाश्रों की साधन-सामग्री जुटाने में ही उनके जीवन की समग्र शक्ति व्यय होती है 
रौर फिर भी उन्हें शान्ति या संतोष जीवन में कभी नहीं मिलता। अपने को 
आत्मा मानने वाला व्यक्ति देह को भोग का साधन न समझकर परमात्मा कीः 
भक्ति एवं दूसरों की सेवा में अपने जीवन का उपयोग करता है। इससे उसे जीवन 
में शान्ति, संतोष और नन्द की प्राप्ति होती है । 
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३. जीवन-लक्ष्य के प्रति सजगता ५ 

ईश्वर का साक्षात्कार करना ही मानव-जीवन का लक्ष्य है। भ्रपने हृदय में 
उसकी ग्रनुभूति करना तथा दूसरों में भी ईश्वर के दर्शन हों, यही वास्तव में 
अध्यात्म भाव है। इस भाव-जागरण के लिये साधना करनी होती है । धर्माचरण 
एवं नैतिक जीवन के द्वारा चित्त की शुद्धि होने पर ही इस भाव-जागरण की 
सम्भावना होती है। इसका सतत प्रयास करना ही साधना है । यह साधना इस 
जीवन में ग्रौर रगे के जीवन में भी लक्ष्य की प्राप्ति तक करनी होती है । जीवन 
की इस साधना के प्रति सजगता छात्रों में निमित करने का प्रयास करना है। 


४. निर्भयता 


यह आध्यात्मिक गुण है। छात्रों में इसका विकास करना ग्राध्यात्मिक शिक्षा 
का ग्रंग है। हमारे ग्राध्यात्मिक साहित्य उपनिषदों में 'ग्रभीः (निर्भयता) शब्द का 
प्रयोग बारम्बार भ्राता है । कौन व्यक्ति निर्भय हो सकता है ? जिसका ग्रन्तः- 
करण निर्मल है, जो दिन-रात परोपकार ग्रोर सेवा में निरत है, अपने व्यक्तिगत 
स्वार्थो से ऊपर उठ चुका है, बलिदानी है, दूसरों का भय दूर करने में संलग्न है, 
क्षमाशील है श्रौर जो पवित्र एवं निःस्वार्थ भाव से अन्याय और अत्याचार का 
प्रतिरोध करता है । एक विद्वान्‌ ने कहा है कि मनुष्य को सत्ता भ्रष्ट नहीं करती, 
बल्कि उसके छूटने का भय भ्रष्ट करता है । आध्यात्मिक पुरुष को तो साक्षात्‌ 
मृत्यु का भय भी नहीं होता । ग्ररण्यवासी, शिलाखण्ड पर बेठे उस महान्‌ योगी 
की इतिहास-प्रसिद्ध घटना है। महाप्रतापशाली सम्राट्‌ सिकन्दर उनके ज्ञान पर 
मुग्ध होकर उन्हें यूनान चलने के लिये ग्रथ प्रौर मान-प्रतिष्ठा का प्रलोभन देता 
है श्रौर संन्यासी उसकी प्रलोभन की बात सुनकर हँसी के साथ यूनान जाना 
श्रस्वीकार कर देता है। तब सिकन्दर ग्रपनी राजसत्ता के मद में तलवार निकाल- 
कर ललकारता है, “यदि तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा ।” 
वह योगी खिलखिलाकर हस पड़ते हैं श्रौर कहते हैं, “मैंने श्राज तक ऐसी भ्‌ठी 
बात कभी नहीं सुनी । मुझे भला कोन मार सकता है? मैं तो श्रजर-भ्रमर और 
अविनाशी आत्मा हु ॥” सिकन्दर उनके चरणों पर गिरकर क्षमा माँगता है। यह ' 
है ग्राध्यात्मिक वल और निर्भयता । परमात्मा की सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास 
होना, मनुष्य को पूर्ण ग्रभय बना देता है । 


५. स्वतन्त्रता 


मनुष्य को स्वतन्त्र और स्वाचीन होना प्रिय है। यह भ्रात्मा का स्वभाव है। 
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आध्यात्मिक पुरुष जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रधिकतम स्वतन्त्र रहना चाहता है, 
क्योंकि गहरे स्तर पर उसका ग्रपना आत्मा स्वतन्त्र एवं स्वाधीन है । आध्यात्मिक 
व्यक्ति अपनी इच्छाम्रों का भ्रथवा मन का दास नहीं, वरन्‌ स्वामी होता है। 
संन्यासियों में अपने नाम के साथ स्वामी शब्द इसी भाव से जोड़ा जाता है। 
स्वतन्त्रता आध्यात्मिकता का मूल मन्त्र है। इच्छाओं और मन की दासता मनुष्य 
के समस्त दुःखों का कारण है। ग्रध्यात्म स्वाधीन होने का पथ है। आनन्द का मूल 
स्रोत स्वतन्त्रता में है। छात्रों के विकास में स्वतन्त्रता सहायक होती है। 


६. प्रसन्नता 

आत्मा भ्रानन्दस्वरूप है । ग्राध्य़ात्मिक जीवन शनन्दरूप बना जाता है। वह 
भीतर के आनन्द को प्रकट करता है। गांधीजी के वारे में कहते हैं कि वे बहुत 
लावण्यशाली पुरुष नहीं थे, परन्तु जब हँसते या मुस्कराते थे तो सारे व्यक्तित्व 
पर लावण्य की ग्राभा छा जाती थी कि देखने वाला मुग्ध हो जाता था । जो भीतर 
की ्रात्मसत्ता के भाव में उद्बोधित आनन्द में रत रहने वाला व्यक्ति है उसके 
जीवन में लावण्य छलकता है । आनन्द आध्यात्मिकता का ऐश्वर्य है। इस श्रानन्द 
में लावण्य है । अध्यात्म में एक ऐसा श्रक्षय, श्रक्षुण्ण अनन्द का स्रोत उपलब्ध हो 
जाता है कि सुख में और दुःख में भी समान रूप से उसके मुखमण्डल पर प्रसन्नता 
भलकती रहती है । प्रसन्नता श्रात्मा का गुण है। 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यंवतिष्ठते ॥ गीता २-६५ 


प्रसाद (प्रसन्त रहना) गुण धारण करने पर समस्त मानसिक क्लेश की निवृत्ति 
हो जाती है, क्योंकि जिसका मन प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है । 


७. विनयज्ञीलता 

बिनयशीलता अध्यात्म का श्रलंकार है, विद्यावान या ज्ञानी पुरुष का स्वभाव 
है।'विद्या ददाति विनयं'--विद्या विनय देती है। विनयशीलता ग्रहकारशून्यता 
का पर्याय है। श्रध्यात्मभाव अहंकार के विगलित होने पर ही प्रकट होता है। जो 
पुरुष जितना श्रधिक आध्यात्मिकता में डूबा होगा, वह्‌ उतना ही ्रधिक विनय- 
शील होगा । सन्त प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ग्रौर श्री गुरुजी गोलवलकर, दोतों के मिलने 
का दृश्य ग्राज भी सजीव है। गुरुजी ब्रह्मचारीजी के श्राश्रम में जैसे ही प्रवेश 
करते हैं, उके स्वागत में खड़े ब्रह्मचारीजी श्री गुरुजी के चरणः-स्पशं करने भुकते 
हैं ओर उसी क्षण गुरुजी भी ब्रह्मचारीजी के चरण-स्पर्श करने का प्रयास करते 
हैं। दो महान्‌ पुरुषों में एक-दूसरे के चरण-स्पर्श करने में होड़ लगी है। विनय- 
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-शीलता का यह साक्षात्‌ चित्र भ्राज भी ग्रविस्मरणीय है। ग्रहंकारशून्यता के बिना 

यह विनयशीलता सम्भव नहीं है जो श्राध्यात्मिक पुरुषों में प्रकट होती है। ग्रध्यात्म- 

शिक्षा के द्वारा छात्रों में यह विनयशीलता का गुण विकसित होने का प्रयास 
अपेक्षित है। 


८. प्रम 

प्रेम आत्मा का स्वभाव है । प्रेम समस्त सीमाएँ समाप्त कर प्राणिमात्र के 
साथ तादात्म्य स्थापित कर देता है। प्रेम की अनुभूति बौद्धिक घरातल से ऊपर 
उठकर होती है । प्रेम राग, मोह और वासना से परे है। राग, मोह और वासना 
में संकीर्णता है, स्वार्थपरता है । प्रेम व्यापक एवं निःस्वार्थ होता है। प्रेम से 
गरन्तःकरण निर्मल हो जाता है। हृदय के निर्मल होने पर ही प्रेमतत्व का ग्रहण 
सम्भव है । प्रेम का प्र है अपनी शक्ति, ज्ञान, धन आदि का परहित में सेवा-भाव 
से दान । प्रेमपूर्ण स्वभाव सबके लिये सुखद एवं कल्याणकारक होकर समाज में सुख- 
शान्ति की प्रस्थापना करता है। प्रेम में उत्सग ही उत्सर्ग है । स्वदेश-प्रेम में अपने 
प्राणों का भी उत्सर्ग सहज भाव से होता है। समाज के प्रति प्रेम सेवा का रूप 
“घारण कर लेता है । प्रेम श्रहिसा का पर्याय है। अहिसा के मूतिमन्त रूप महावीर 
स्वामी प्रेम के साक्षात्‌ श्रवतार थे। उनके समीप गो ग्रौर व्याघ्र परस्पर मंत्री 
"भाव से मुक्त होकर,विचरण करते थे । प्रेस श्राध्यात्मिक बिकास का प्रतिफल है । 
कर्म, मन, वाणी से सब प्राणियों से ऐसा व्यवहार करना कि उन्हें हमसे क्लेश न 
प्राप्त होकर सुख की प्राप्ति हो, इस भाव का नाम प्रेम है। इसी को ग्रहिसा कहा 

जाता है। प्रेम शब्द ग्राह्सा का ही भावात्मक प्रयोग है । 


९. करुणा 


आध्यात्मिक साधना में करुणा का भाव हृदय में फूट पड़ता है। दया एवं 
सहानुभूति में ग्रहंकार का पुट होता है। करुणा की अनुभूति ग्रहंकारणून्यता में 
ही सम्भव है । ग्राध्यात्मिकठ यक्ति दूसरों के दुःख सहन नहीं कर सकता । देश- 
वासियों की दरिद्रता को देखकर स्वामी विवेकानन्द के हृदय की करुणा प्रश्न बत- 
कर फूट पड़ती थी । भारत के करोड़ों जन आज भूखे, नंगे रहकर जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं। देशवासियों के हृदय में श्रपने इन श्रात्मीय जनों के प्रति जब करुणा 
का भाव जाग्रत होगा, तब वर्तमान स्थिति से इन्हें उबारने के संकल्प का उदय 
'होगा । स्वामी विवेकानन्दः कहते थे कि “मैं उसी को महात्मा कहूंगा जिसका 
हृदय गरीबों के लिये रोता है।” आध्यात्मिक साधना से सिद्धि प्राप्ति करने पर 
"भी योगी एवं संन्यासी जन करुणा के भाव के कारण ही लोकसंग्रह के कार्य में 











शिक्षा के उद्देश्य १११ 


संलग्न होते हैं। हृदय में करुणा के भाव का जागरण आध्यात्मिक विकास का 
स्वाभाविक परिणाम है। 


ग्राध्यात्मिक शिक्षा के भ्रायाम 


मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण बताये हैं। इसी प्रकार ग्राध्यात्मिक विकास 
के लक्षणों के रूप में यहाँ कुछ गुणों की चर्चा की गयी है । वास्तव में अध्यात्म का 
शिक्षण नहीं होता । यह तो सहज प्रस्फूटित होता है। धर्माचरण, नैतिक भावना 
एवं उपयुक्त वातावरण में आध्यात्मिक विकास की सम्भावना निहित है । नैतिक 
शिक्षा श्राध्यात्मिक विकास का साधन है। अध्यात्म मानव का मूल स्वभाव है। 
जिस प्रकार मल के ग्रावरण से ढके दर्पण में दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मन के 
विकारों एवं चित्तवृत्तियों की चंचलता के कारण मनुष्य का मूल आध्यात्मिक 
स्वभाव परिच्छिन्त रहता है । धर्माचरण एवं चित्तवृत्तिनिरोध से मन के विकार 


दूर होते हैं और ग्राध्यात्मिकता का ग्रनावरण होता है। श्राध्यात्मिक शिक्षा की 


प्रक्रिया भी यही है। 
आध्यात्मिक शिक्षा के लिये आध्यात्मिक गुणों से युवत शिक्षक का जीवन 


आवश्यक है । ग्राध्यात्मिक पुरुषों की संगति का बालक के श्रन्तःकरण पर गहरा 
संस्कार होता है, जो उसके आध्यात्मिक विकास का सम्बल वनता है। एक बात 


आर महत्त्वपूर्ण है कि शिक्षा के सन्दर्भ में श्रध्यात्म की साधना का समस्त भार 


केवल छात्रों और शिक्षकों पर ही नहीं लादा जा सकता । शिक्षा की व्यवस्था और 
साधना सामाजिक परिवेश में ही होती है । श्रतः श्रेष्ठ शिक्षा के अनुकूल परिवेश 


के निर्माण के लिये समाज की व्यवस्था में स्वार्थ और ग्रहंकार का समुचित समा- 
घान करना होगा । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति के द्वार स्वार्थ और 
अहंकार के अतिक्रमण से ही खुलते हैं। ग्राध्यात्मिक शिक्षा का यह सामाजिक पक्ष 


ध्यान देने योग्य है। अ्रध्यात्म व्यक्ति की एकान्त-साधना नहीं है । आत्मा ग्रहंकार 


के समान इकाई नहीं है । वह पारस्परिक अद्वैत का भाव है। अनुकूल सामाजिक 
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वातावरण की प्रेरणा अध्यात्म की सफलता के लिये अपेक्षित है । 


ग्राध्यात्मिक शिक्षा से ही बालक के जीवन का विकास पूर्ण होता है। श्री 
अरविन्द ने भी इसी सर्वाङ्ग जीवन के विकास को शिक्षा का लक्ष्य माना है। 
“उन्हीं के शब्दों में, “सर्वाङ्ग जीवन का अर्थ है ऐसा जीवन, जिसमें तन, मन श्रौर 
प्राण का भी समुचित सन्तोष श्रौर विकास हो | यह आध्यात्मिक जीवन सेही 
सम्भव है, क्योंकि आत्मा ही तिम्त तत्त्वो का समन्वय कर सकता है। मानसिक 
स्तर का जीवन एक द्वन्द्वात्मक जीवन है। यह इन्द्र ही आधुनिक व्यक्ति और 
समाज की समस्त समस्याओं का मूल कारण है। इसका एकमात्र सुलफाव मानसिक 
स्तर का अतिक्रमण करना है । मानव जाति के ग्राध्यात्मिक स्तर पर आारोहंण 
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करने से ही विश्व की सामाजिक ग्रौर राजनीतिक समस्याएं सुलभ सकती हैं । 
अन्य सभी प्रयत्न केवल थोड़ा-बहुत ही निदान कर सकते हें 

इस प्रकार शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक 
पंचमुखी शिक्षा के द्वारा वालक का सर्वाङ्गीण विकास होता है, जो कि शिक्षा का 


वास्तविक उद्देश्य है। 








७. पाठ्यक्रम-निर्धा रण के सिद्धान्त 


पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का साध्यम 

किसी भी देश में उसके संविधान का जो स्थान होता है, शिक्षा-जगत्‌ में वही 
स्थान पाठ्यक्रम का है । पाठ्यक्रम उसके आत्मा का प्रतिनिधित्व करता हे । 
पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में 'करीकुलम' कहते हैं । करीकुलम लातिन भाषा 
के 'कुर्रेर! शब्द से बना है, जिसका अर्थ है “दौड़ का मैदान? । उसका लाक्षणिक 
र्थं हो गया 'शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी की प्रगति का क्षेत्र! । पाठ्यक्रम के 
माध्यम से ही छात्र के द्वारा शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं। पाठ्यक्रम उन 
सभी क्रियाग्रों श्रौर अ्रनुभवों का योग है जो ज्ञानार्जन एवं छात्रों के सर्वांगीण 
विकास के निमित्त विद्यालय के निर्देश में नियोजित किये जाते हैं । 

शिक्षा के उद्देश्य के प्रकरण में हम विस्तार से विचार कर चुके हैं कि शिक्षा 
का उद्देश्य बालक का शारीरिक, व्यावसायिक, मानसिक, नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक 


_ अर्थात्‌ उसके व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास करना है । पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों 


की प्राप्ति का साधन है । भ्रतः पाठ्यक्रम का निर्धारण इस ढंग से होता चाहिए 
जिससे उक्त उद्देश्यों की पूर्ति छात्र के द्वारा की जा सके । इसके लिये पाठ्यक्रम- 
निर्धारण में निम्तलिखित विषयों का विचार श्रपेक्षित है :-- 

(क) छात्र अपने अनुभव, ज्ञान एवं विचारों को शुद्ध, कलात्मक, मधुर 
तथा प्रभावोत्पादक भाषा में मौखिक ग्रथवा लिखित रूप से ग्रभिव्यक्त कर सकें 
तथा दूसरों की कही या लिखी हुई वात को समझने की क्षमता प्राप्त करें, क्योंकि 
भाषा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवहार एवं ज्ञानार्जन का श्राधार है। 

(ख) समाज में शील, सद्भावना, सदाचार एवं श्रात्मीयतापूर्णं व्यवहार 
करने के योग्य बनें, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समुदाय में रहकर और 
व्यवहार करके ही मनुष्य बनता है । इसलिये छात्रों को अपने देश और समाज 
की नीति; रीति एवं संस्कृति का परिचय हो तथा इतिहास और भूगोल का ज्ञान 
हो, सामाजिक प्रवृत्तियों में कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान हो जिसका श्रनुभव 
सामाजिक सम्पकं से उन्हें प्राप्त हो । सामाजिक चेतना, देशप्रेम एवं राष्ट्रीय 
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एकता की भावना के विकास के लिये शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन हो । 
विद्यालयी पाठ्यक्रम का केर्द्र-विन्दु चरित्र-निर्माण होना चाहिए। शैक्षिक क्रिया- 
कलापों का आयोजन इस प्रकार से हो कि छात्रों में नैतिक गुणों का संवद्धन सहज 
रूप से हो सके । | तिका ग्रा 

(ग) सम्मानपूर्ण तथा प्रामाणिकता से व्यवसाय द्वारा जीविका ग्राजत करने 
में समर्थ हों । इसलिये छात्रों को उनकी प्रवृत्ति के अनुसार गणित, ग्रन्य शास्त्र, 
शिल्प तथा विज्ञानों का ध्ययत करने की सुविधा मिले। इस सुविधा के लिये 
यह्रावश्यक है कि उनके लिये ग्रनेक विषयों, विधाशओों श्रौर कलाश्रों का व्यापक 
क्षेत्र खुला रहे जिससे वे अपनी प्रकृति के ग्रनुकूल विषय का चयन कर सकें । 

(घ) स्वस्थ होकर दूसरों के श्रद्धाभाजन बनें और श्रपने देश की सुरक्षा 
तथा दुबंलों की सहायता एवं रक्षा करने में समर्थ हों। इसलिये उनके शारीरिक 
संस्कार की व्यवस्था हो । उन्हें खेल, व्यायाम, सैन्य-शिक्षा, योगासन, प्राणायाम 
ग्रादि के द्वारा शारीरिक विकास करने की सुविधा हो । स्वास्थ्य-विज्ञान की जान- 
कारी सभी स्तरों पर करायी जानी चाहिए । 

(ङ) अपना मानसिक तथा कलात्मक संस्कार करके सौन्दर्य-भावना पल्ल- 
वित कर सके । इसलिये उन्हें चित्रकला, संगीत, मूतिकला आदि की शिक्षा प्राप्त 
करने के श्रवसर प्राप्त हों । 

(च) सात्विक जीवन एवं घम निष्ठता के माध्यम से आध्यात्मिक विकास करते 
हुए अपने जीवन-लक्ष्य--परमात्म तत्त्व की प्राप्ति की ग्रोर प्रगति कर सके। 
इसके लिये पवित्रता से युक्त, भक्ति-भावनापूर्ण आध्यात्मिक वातावरण की व्यवस्था 
हो तथा भारतीय संस्कृति, धर्म एवं जीवन-दर्शन के ज्ञान हेतु गीता श्रादि ग्रन्थों 
एवं महापुरुषों के जीवन-चरित्र शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हों । 

(छ) चराचर प्राकृतिक जगत्‌ के ज्ञान के लिये विज्ञानों के श्रध्ययत एवं 
अ्रनुसन्धान की सुविधा हो तथा विश्व के विभिन्‍न देशों में बसे मानव-समाज के 
जीवन एवं परस्पर सम्बन्धों का ज्ञान तथा विश्व-बन्धुत्व की भावना के विकास 
हेतु विश्व-इतिहास तथा विभिन्न देशों के साहित्य के भ्रध्ययन की सुविधा छात्रों 
को प्रदान की जाय। 


पाठ्यक्रम में योग श्राधार-विषय हो 

वालक इन्द्रियों, मन, बुद्धि, चित्त आदि के माध्यम से समस्त ज्ञान एवं अनु- 
भव श्रजित करता है। इसीलिये इन्हें ग्रन्तः:करण कहा गया है। यह श्रन्त:करण 
ज्ञान का साधन एवं उपकरण है। यहे साघन-यन्त्र अपनी पूर्ण क्षमता के साथ 
एवं बिना बाधा के सही ढंग से कार्यं कर सके, इसके लिये योग का ग्रभ्यास 
आवश्यक है । श्रत: योग विषय पाठ्यक्रम का श्रावारभूत भ्रंग होना चाहिए । 
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“शिक्षा के भारतीय मनोवैज्ञानिक ग्राधार' प्रकरण में इस विषय पर विस्तार से 
विचार हुआ है। इस विचार का निष्कर्ष यह है कि सत्यान्वेषण एवं यथार्थ 
ज्ञानाजंत के लिये ब्रह्मचर्य-पालन, ग्रनासक्त भाव एवं एकाग्रता परमावण्यक है । 
मनोविज्ञान का यह नियम सावेभोमिक एवं सार्वकालिक है । श्रतः पाठ्यक्रम में 
योग ,भ्राघार विषय के रूप में होना चाहिए तथा शैक्षिक पर्यावरण इस प्रकार 
का निमित किया जाये जिससे छात्रों को ब्रह्मचये-पालन एवं योगाभ्यास की प्रेरणा 
प्राप्त हो। 


पाठ्यक्रम छात्रों की पात्रता एवं रुचि के अ्रनुरूप हो 

सभी शिक्षाशास्त्रियों का यह समवेत विचार है कि शिक्षा वालक के लिये 
'है, बालक शिक्षा के लिये नहीं । पाठ्यक्रम भी बालक के लिये है, वालक पाठ्य- 
क्रम के लिये नहीं है । तात्पर्यं यह है कि पाढ्यक्रम-निर्माण करते समय वालक की 

अवस्था, उसकी शारीरिक समर्थता, बौद्धिक योग्यता, मानसिक वृत्ति, सामाजिक 
वातावरण तथा घर की परिस्थिति श्रादि सब बातों का ध्यात रखकर ऐसा पाठ्य- 
'क्रम बनाना चाहिए जिससे बालक केवल कुछ विषयों की जानकारी श्रौर कुछ 
ज्ञान-क्षेत्रों का परिचय मात्र न प्राप्त करके अपना सर्वागीण विकास करने के 
अवसर प्राप्त करे और यहं विकास बलपूर्वक न होकर प्रेरणा से हो, अध्यापक 
ग्रथवा ऊपर के किसी भ्रधिकारी के दवाव से नहीं । 

ग्राजकल शिक्षा-क्षेत्र में इतनी भयंकर श्रराजकता व्याप्त है कि छोटे बालकों 
के मस्तिष्क पर अ्रसामात्य भार लादकर उन्हें श्रनेक ऐसे विषय पढ़ने के लिये 
बाध्य किया जा रहा है जो न उनकी रुचि के अनुकूल हैं ग्रौर न जिनमें उतकी 
प्रवृत्ति ही है दुबे ल शरीर, कोमल मति श्रौर सुकुमार मन के बालकों पर पाठ्य- 
क्रम का भार लाद दिया गया है। पाठ्यक्रम बालक के मानसिक स्तर, पात्रता 
एवं रुचि के श्रनुसार क्रमवधित होता चाहिए। 

पाठ्यक्रम-तिर्माण में निम्तांकित नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है— 

(क) सक्रमता--बालक के मानसिक स्तर के अनुसार विषय धीरे-धीरे क्रम 
से बढ़ाता और पढ़ाता । इसे सक्रमता का नियम कहते हैं । 

(ख) पर्याप्तता--जो विषय एक बार एक अवधि में पढ़ाया जाय वह इतना 
पर्याप्त हो कि उस निर्धारित ग्रवि में भली-भाँति पढ़ाया जा सके, श्रर्थात्‌ वह 
न कम हो न अधिक । 

(ग) सस्बद्धता-प्रत्येक विषय का श्रगला चरण उसके पिछले ग्रंश के साथ 
“उपयुक्त ढंग से सम्वद्ध होना चाहिए, उसमें एक प्रकार की क्रमिक और नियमित 
वृद्धि होनी चाहिए अर्थात्‌ किसी भी विषय का आगे का ज्ञान पिछले ज्ञान से इस 
अकार सम्बद्ध हो कि बालक को आगे का ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई न हो 
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आर उसका बौद्धिक ज्ञान भी विकसित होता चले । 

(घ) निरन्तरता--जो ज्ञात एक बार प्रारम्भ किया जाय उसकी घारा 
निर्वाध रूप से शिक्षा-जीवन के अन्त तक बहती चलनी चाहिए। उसमें किसी 
प्रकार का व्यक्तिगत या सामूहिक व्यवधान नहीं श्राता चाहिए । यह ज्ञानधारा 
इस प्रकार व्यवस्थित की जानी चाहिए कि बालक क्रम से, धीरे-धीरे, निर्बाध रूप 
से भ्रादि से अन्त तक उस विषय का अध्ययत निरन्तर करता चले। 


पाठ्यक्रम समाज एवं राष्ट्र की गआवइयकताय्रों का पुरक 


भ्राज श्रपने देश में प्रावश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के स्वरूप को परि- 
वित करके उसे जन-जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाग्रों से सम्वद्ध किया 
जाय और उसे सामाजिक उन्तति का एक साधन बनाया जाय। इस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, उत्पादन, समाज में 
व्याप्त घोर निर्धतता के निराकरण तथा भारतीय संस्कृति ग्रौर ग्राध्यात्मिक 
मूल्यों की पुनःस्थापना में योगदान करने वाला होना चाहिए। 
अपने राष्ट्र में व्यावसायिक एवं यान्त्रिक प्रगति के लिये विज्ञान एवं शिल्प 
के शिक्षण की आवश्यकता है । इसलिये सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में तो विज्ञान 
रौर शिल्प विषय ग्निवायं हों ही, किन्तु ऐसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं 
व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी ग्रावश्यकता है जिनसे भारतीय जनशक्ति एवं 
अपार स्थानीय खनिज सम्पदा एवं अन्य उपलब्ध साधन-सामग्री का उपयोग हो 
सके । भ्राज पाठ्यक्रम के निर्माण में केवल नगरों एवं बड़े कस्बों के लोगों का ही 
ध्यान रखा जाता है । भारत की ८० प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को ध्यान में रख 
कर कृषि एवं सम्बन्धित ग्रामीण उद्योगों पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण 
करने की तीव्र ग्रावशयकता है । जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम के माध्यम से ही शिक्षा 
का प्रसार देश में होगा, केवल साक्षरता के प्रसार के श्रभियान से शिक्षा-प्रसार 
सम्भव नहीं है। महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित 'बेसिक शिक्षा” के मूल में यही 


भावना थी, किन्तु उसको शासन एवं शिक्षा अधिकारियों द्वारा ठीक प्रकार से नहीं 
समका गया । 


पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यानुभव 


व्यावसायिक शिक्षा के भ्रन्तगंत उत्पादक कार्य का सामान्य शिक्षा के पाठय- 
ह... ग्रावश्यक विषय के रूप में समावेश करना चाहिए । इसे विज्ञान और 
गिकी (तकनॉलॉजी) के उपयोग तथा कृषि और उद्योग में उत्पादन से सम्बद्ध 
किया जाना चाहिए | वर्तमान शिक्षा के द्वारा हमारे देश में 'सफेदपोश' लोगों का 
निर्माण हो रहा है। शिक्षित व्यक्ति का ग्रथ “ 
जी हे ड 
-का अर्थ जिसे हाथ से कायं न करना पड़े”, 
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यह धारणा प्रचलित हो गयी है । इस घारणा को समाप्त करने को श्राव- 
श्यकता है। उत्पादक कार्य विषय को पाठ्यक्रम में रखने से हाथ के काम करने 
का ग्रभ्यास, श्रम के प्रति निष्ठा, उत्पादन-कार्य में निहित भौतिक वस्तुओं और 
मानव-सम्बन्धों को समभने की ग्रान्तरिक दृष्टि ग्रादि गुणों का छात्रों में विकास 
होगा। 

ग्रन्तरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन 'लतिग दु वि' के अनुसार शिक्षा 
जीवन और कर्म से कटी और श्रलग-यलग है। कर्म और शिक्षा के मध्य यह 
ग्रन्तर ग्रप्राकृतिक है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ग्रत: पाठ्यक्रम को 
जीवनोपयोगी बनाने एवं क्रम से जोड़ने की आवश्यकता है, तभी विद्यालयी शिक्षा 
के ग्रवसर सबके लिये समान हो सकेंगे तथा उच्चवर्गीय शिक्षा व जनशिक्षा के बीच 
की खाई को पाठा जा सकेगा। 


'शिक्षा का माध्यम मातृभाषा 


सभी शिक्षाशास्त्रियों का यह समवेत मत है कि शिक्षा का माध्यम मातृ भाषा 
होना चाहिए । मातृभाषा का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिये इतना अपेक्षित है कि 
वह शुद्ध और प्रभावशाली भाषा में अपने विचार मौखिक एवं लिखित रूप से 
व्यक्त कर सके और दूसरों की कही हुई और लिखी हुई वात समक सके । मातु- 
भाषा पर यह ग्रधिकार शिक्षा का माध्यम होने से ही सम्भव है । दुर्भाग्यवश श्राज 
अपने देश में मातृभाषा की उपेक्षा हो रही है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के प्रति 
आ्राकर्षण बढ़ रहा है । पुस्तकों के ग्रभाव की श्राड़ में उच्च शिक्षा में भी मातृ- 
'भाषा उपयुक्त स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है । परिणामत: विदेशी भाषा के 
माध्यम से शिक्षित छात्र-छात्राएँ मानसिक एवं भावात्मक दृष्टि से देश की 
संस्कृति एवं जीवन से जूड़ नहीं पाते । 

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ग्रंग्रेजी साहित्य, 
“उपन्यास, नाटक, कथा, कविता श्रादि का ग्रध्ययन करना पड़ता है। मातृभाषा के 
साहित्य से वे वंचित रह जाते हैं । परिणामतः वे पाश्चात्य संस्कृति एवं समाज- 
जीवन के प्रत्ययों से प्रभावित रहते हैं और अपने देश में ही विदेशी बन जाते हैं। _ 

गांधीजी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि “शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी होने के 
कारण शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों के बौद्धिक स्रोतों पर इतना ग्रधिक दवाव 
पड़ता है कि उन्हें जो उच्च विचार विद्यालयों द्वारा प्राप्त होते हैं उनको वे पचा 
नहीं पाते । ग्रच्छे-से-ग्रच्छे विद्यार्थी को भी उन्हें तोते की भाँति रटना पड़ता है । ' 


आगे उन्होंने कहा है, “समाज की सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं वह यह है 


-कि हमने अंग्रेजी भाषा का जो अ्रन्धविश्वासपुर्ण सम्मान करना सीखा है उससे 
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SN) 
स्वयं मुक्त हों और समाज को मुक्‍त कर। च 
मातभाषा के शिक्षण का सम्बन्ध मातर किसी भाषा के ज्ञान तक सीमित 
नहीं है। मातृभाषा संस्कार का माध्यम होती है । इसके श्रध्ययन एवं प्रयोग से 
उक्ति-चातुर्यं, शिष्टाचार, वाणी का संस्कार, चरित्र-निर्माण,भावना का परिष्कार 
एवं राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान होता है। इससे मनुष्य के उदात्त भावों का विकास 
होता है और उसके नैतिक बल का संचालन होता है । विश्वविद्यालय शिक्षा- 
आयोग एवं अन्य शिक्षा-प्रायोगों एवं समितियों ने भी इस वात की पुष्टि की हैँ।* 


त्रि-भाषा सूत्र 

भारत एक विशाल देश है । विभिन्न भारतीय भाषाएँ इस देश में प्रचलित 
एवं विकसित हुई हैं । इन सभी भारतीय भाषाओं की जननी राष्ट्रभाषा संस्कृत 
है । इसी कारण सभी भारतीय भाषाओं के भाव एवं संस्कार देने वाले गुण 
समान हैं । भारतीय भाषाएँ ही शिक्षा एवं राज्यकाये के व्यवहार का माध्यम 
होनी चाहिए । परन्तु दुर्भाग्यवश अंग्रेजों का शासन इस देश पर रहने के कारण 
अंग्रेजी भाषा भारत की सरकारी सम्पर्क-भाषा बनी और भारतीय भाषाओं को. 
इस दृष्टि से विकास करने का अवसर नहीं मिल सका। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ हिन्दी को देश की सम्पर्क-भाषा के रूप में स्थान मिला एवं राज्यों में उन 
की भाषाएँ व्यवहार का माध्यम बनीं । परन्तु अंग्रेजी का मोह ग्रभी न छूटने के 
कारण हिन्दी सम्पके-भाषा के रूप में उपयुक्त स्थान नहीं ले सकी । श्रतः इसके 
लिये प्रथम हमें शैक्षिक क्षेत्र में पुर्ण मनोबल के साथ प्रयत्न करने की श्राव- 
श्यकता है । केन्द्रीय सरकार ने त्रि-भाषा सूत्र का सिद्धान्त स्वीकार किया है, यह. 
लागू होना चाहिए। 

त्रि-भाषा सूत्र के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नांकित व्यवस्था हो--- 


१. प्रथम मातृभाषा 


मातृभाषा प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षा का 
१. गांधीजी--'शिक्षण श्रौर संस्कृति’, पृ० १८२ 


२. “The study of the language and the literature of our ॥]0[0- 
er tongue should occupy the first place in general educa- 
tion. Languagei ncarnates the genius of the people which 
has fashioned it. Every word, every phrase conveys उ 
idea of menand women’We get into the spirit of our 
people by acquiring control over the language.”—_Uni- 

versity Education Commissiop Report, p. 40. 
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माध्यम हो। अतः मातृभाषा का शिक्षण इस ढंग से हो कि छात्र का उत्त पर 
अधिकार स्थापित हो सके । 


२. द्वितीय भाषा हिन्दी 


हिन्दी का द्वितीय भाषा के रूप में प्राथमिक की तीसरी कक्षा से शिक्षण 
आरम्भ किया जाये । इससे हिन्दी देश में सम्पर्क-भाषा के रूप में स्थान प्राप्त कर 
सकेगी । जिन प्रदेशों में हिन्दी मातृभाषा है उनके लिये एक अन्य भारतीय भाषा 
का ग्रध्ययन अनिवाय हो। 


३. तृतीय भाषा संस्कृत 


तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत का श्रध्ययन माध्यमिक कक्षा के आरम्भ से 
अर्थात्‌ कक्षा ६ से छात्र करें। संस्कृत हमारी संस्कृति की भाषा है। संस्कृत 
भारतीय जीवन के संस्कारों की भाषा तो है ही, किंन्तु इससे बढ़कर बात यह है कि 
भारतीय जीवन में उच्च दैवी जीवन के जिन उदात्त आदर्शों की स्थापना के लिये 
भारतीय समाज सदैव सचेत रहा है उनकी ग्रभिव्यक्ति संस्कृत साहित्य में ही हुई 
है। इसके साथ ही संस्कृत का श्रपना भाषागत रौर साहित्यिक महत्त्व भी है! 
हमारी सभी भारतीय भाषाओं ने संस्कृत की कोख से जन्म लिया है, उसकी विभूति 
से वे समुद्ध हुई हैं, इसके साहित्य ने हमारी भारतीय भाषाओं का पथ-प्रदर्शन 
किया है, शैली दी है, शब्द-शक्ति दी है, शब्द-भण्डार दिया है, विचार दिये हैं, 
कथा-वस्तुएँ प्रदान की हैं । संस्कृत ग्रन्थों में ज्ञान-विज्ञान भरा पड़ा हैं। भौतिक 
विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष, खगोल, श्रोषधि, सैन्य विज्ञान--श्रर्थात्‌ ज्ञान- 
विज्ञान की ऐसी कोई शाखा नहीं है जिसका भण्डार संस्कृत ग्रन्थों में उपलब्ध 
नहीं हो । श्रंग्रेजों और जर्म॑नों ने संस्कृत ग्रन्थों को अपने देश में ले जाकर अध्ययन 
किया और विज्ञान के प्राचीन भारतीय सिद्धान्तो को नवीन श्राविष्कार का रूप 
देकर अंग्रेजी एवं यूरोपीय भाषाओं में उनका प्रकाशन किया । ग्रव भारतीय छात्र 
अपने देश की विद्याग्रों का ग्रंग्रेजी भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ग्रतः 
इस दृष्टि से भी प्रत्येक भारतीय छात्र को संस्कृत भाषा का ज्ञान श्रावश्यक है 
समस्त विश्व जिस संस्कृत साहित्य से प्रभावित एवं लाभान्वित हुश्रा है, हमारे 
भारतीय छात्र उससे वंचित रहें, इससे श्रधिक मूर्खता की बात दूसरी नहीं हो 
सकती । छात्रों को संस्कृत का इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए जिससे उनके मन में 
संस्कृत ग्रन्थ पढ़ते की प्रेरणा मिले और साहित्य में अभिरुचि जाग्रत हो । गाँधीजी 
ने संस्कृत भाषा के ग्रध्ययन का समर्थत करते हुए कहा है, “ “संस्कृत शिक्षा के बिना 
मैं किसी हिन्दू की शिक्षा श्रधूरी समझता हैँ। 


वि मिह ० पन्ने न 
१. गाँधीजी--'शिक्षण झौर संस्कृति, पृ० २८१ 


बे भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
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ग्रंग्रेजी एवं ग्रन्य विदेशी भाषाएँ 

अंग्रेजी भाषा एवं भ्रन्य विदेशी भाषाग्रों के शिक्षण को व्यवस्था वैकल्पिक 
विषय के रूप में होनी चाहिए । जो छात्र विदेशी भाषा को अध्ययन करना चाहते 
हों, उन्हें पूर्ण सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। कुछ लोगों की आवश्यकता डा कारण 
अंग्रेजी भाषा को देश के सभी छात्रों पर लादना घोर राष्ट्रीय भ्रात्मघात हे । यह 
भी सत्य है कि जब तक मातृभाषा में वैज्ञानिक शास्त्र नहीं समभाये जाते, तव तक : 
राष्ट्र को नया ज्ञान नहीं मिल सकता । यह तो स्वयंसिद्ध है कि-- 

१. सारी जनता को नये ज्ञान की श्रावश्यकता है । 

२. सारी जनता कभी अंग्रेजी नहीं समझ सकती । 

३. यदि ग्रंग्रेजी पढ़ने वाला ही नया ज्ञान प्राप्त कर सकता है तो सारी 

जनता को नया ज्ञान कभी नहीं मिल सकेगा । 

अतः भारतीय भाषाओं को सभी दृष्टियों से समृद्ध एवं शासन के व्यवहार 
एवं शिक्षा का माध्यम बनाया जाये, साथ ही यह ग्रावश्यक है कि अंग्रेजी एवं अन्य 
विदेशी भाषाओं के ग्रध्ययन की उत्तम से उत्तम सुविधा प्रदान करने हेतु अलग 
से विशेष पाठ्यक्रम संचालित करने चाहिए । रूसी आदि भाषाओं के श्रध्ययन की 
व्यवस्था आज भी की गयी है । जापान का उदाहरण हमारे सामने है। उसने 
सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम अपनी भाषा को बनाकर विश्व में सभी क्षेत्रों में उन्नति 
की है। जापान में प्ंग्रेजी एवं भ्रन्य विदेशी भाषाग्रों के ग्रध्ययन की अलग से 
उत्तम व्यवस्था की गयी है । उस देश का अनुभव यह है कि ग्रंग्रेजी भाषा का जितना 
ज्ञान जापानी बालक प्राथमिक से स्कूल शिक्षा काल तक दस वर्षों में प्राप्त कर 
पाता था, वह्‌ विद्यालयी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ केवल तीन माह पढ़कर 


प्राप्त कर लेता है। भारत में भी विदेशी भाषाओं के ग्रध्ययन की व्यवस्था इसी 
प्रकार की जानी चाहिए । 


मानविकी, विज्ञान एवं गणित विषय 


ज्ञान परिवार में मानविकी, गणित और विज्ञान, ये तीन वहिने हैं। सामान्य 
शिक्षा के पाठ्यक्रम में ज्ञान के ये तीनों ग्रभिन्न अंग होने चाहिए। किन्तु उच्च 
शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी इनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक पर तो 
श्रच्छी प्रकार श्रविकार प्राप्त किया जा सके और दूसरों का भी थोड़ा-बहुत 
अध्ययन चलता रहे । आजकल शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्टीकरण (स्पेशलाइजेशन) 
का इतना प्रचलन हों गया है कि उच्च शिक्षा में ज्ञानोपार्जन के संकीर्ण क्षेत्र में 
श्रपने-श्रापको सीमित कर लिया जाता है। यह मानवीय विकास के लिये चातक 
है । इसके परिणामस्वरूप विज्ञान का विकास विश्व के समक्ष विनाश के भय के : 





हि 
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रूप में खड़ा है। विज्ञान की प्रगति ने मानव को आश्चर्य में डाल दिया है, साथ 
“ही उसे इतना हृदयहीन वना दिया है कि मानव मानव से भयभीत है। श्री श्ररविन्द 
ने इस बात को इन शब्दों में कहा है--“वौद्धिक रूप से विकसित मनुष्य, जो 
वैज्ञानिक ज्ञान में बहुत बड़ा हो, जो स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का स्वामी हो, जो 
'पंच तत्त्वों का दास के रूप में, जगत्‌ का पादपीठ के रूप में उपयोग करता हो, 
वह मनुष्य यदि हृदय और भावना में ग्रविकसित हो तो एक निम्न प्रकार का असुर 
बन जाता है जो अ्रद्धंदेव की शक्तियों का उपयोग पशु के स्वभाव को सन्तुष्ट करने 
के लिये करता हैं।”* टेनिसन इसका वर्णन प्रकृति में भली-भाँति ग्रभ्यस्त आँख, 
“किन्तु वन्घनग्रस्त दरिद्र ग्रात्मा' के रूप में करता है । 
कहने का तात्पर्यं यह हैं कि विशिष्टीकरण पद्धति में सुधार कर विज्ञान एवं 
गणित विषयों के क्षेत्र में भी मानविकी विषयों--दर्शन, धर्म, इतिहास एवं 
-साहित्य का थोड़ा-ब्रहुत समावेश करना चाहिए । पाद्यक्रम में मानव की ज्ञान, 
भावना एवं क्रिया--तीनों शवितयों का समन्वित विकास हो, इस प्रकार का 
पाठ्यक्रम निर्धारित हो । 


'पाठ्यक्म ज्ञान की प्रक्रिया का साधन 


ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में विषय-वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना उतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि अधिकार प्राप्त करने की विधि। ग्रतः सीखने श्रौर 
“सिखाने की प्रक्रिया का ऐसा विधान होना चाहिए कि समस्याश्रों के हल ढूंढने में 
बालक सक्रिय भाग ले सके । पाठ्यक्रम की मूल भावना यह होनी चाहिए कि 
छात्र ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया पर अधिकार करे, न कि केवल पाठ्यक्रम में 
निर्धारित विषयों के सीमित ज्ञान को पुरा करे । ज्ञानार्जन की प्रक्रिया (लर्निंग 
प्रोसेस) जानता सब प्रकार के अनुभवों के लिये श्रावश्यक है। जो छात्र ज्ञानार्जन 
की प्रक्रिया पर अधिकार कर लेता है उसके हाथ में नयी समस्याओं का सामना 
-करने की शक्ति श्रा जाती है। छात्रों में ज्ञान-प्राप्ति की भूख जाग्रत करना, ज्ञान 
-के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा ज्ञान की खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करना, 
पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता चाहिए, न कि छात्रों को कोई सीमित ज्ञान- 
राशि प्रदान करना । श्री अरविन्द के शब्दों में---/ विद्यार्थी को ज्ञान देता आवश्यक 
है, किन्तु उससे भी ग्रधिक आवश्यक है उसके अन्दर ज्ञान-शक्ति का निर्माण 
करना । 


त 


Mees 
१, श्री ्ररविन्द-='शिक्षा के भ्रायाम', पृ० २९ 
२. वही, पू.० ३६ 
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प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा 

सामान्य शिक्षण के कार्यक्रम के लिये देश में मूलभूत पाठ्यक्रम आवश्यक त 
परन्तु हमें प्रतिभावान विद्याथियों की श्रावश्यकताध्रा का ध्यान में रखना होगा है 
प्रतिभावान छात्रों के लिये विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर उनकी प्रतिभा को 
विकास की सुविधा प्रदान करनी होगी । राष्ट्र की प्रगति के लिये भी यह व्यवस्था 
आवश्यक है। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के लिये विद्यालयों की अलग इकाइयाँ- 
स्थापित करनी होंगी जो किसी ज्ञान-विज्ञान के विशेष क्षेत्र में उच्च शिक्षण प्राप्त, 
करना चाहते हैं। , है 

प्रतिभावान छात्रों की शिक्षा-व्यवस्था में यह ध्यान रखना श्रावश्यक है कि 
सम्पन्न परिवारों के बालक ही इसका लाभ न उठा सकें । ग्रामीण, निर्धन एवं 
भ्रनेक बार पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रतिभाएँ छिपी पड़ी रह जाती हैं । इन सभी क्षेत्रों 
के प्रतिभाशाली बालकों की खोज करके उनके विकास की समुचित व्यवस्था हमें 
करनी चाहिए। परिवार की निर्धनता, क्षेत्र की दूरी अथवा दुर्गमता को इसमें 
बाधक नहीं बनने देना चाहिए । 


ग्रनोपचारिक शिक्षा 


इसी प्रकार पिछड़े हुए एवं गैर श्रौपचारिक क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के 
लिये उपचार-इकाइयाँ ्रथवा सेतु-इकाइयाँ स्थापित करनी होंगी । साथ ही हमें 
भारत की बहुसंख्यक, शिक्षा से वंचित जनसंख्या के लिये अनौपचारिक शिक्षा के. 
पाठ्यक्रम की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ग्रोपचारिक शिक्षा के माध्यम से 
भारत की विशाल जनसंख्या के श्रन्तिम छोर तक पहुँचने के लिये ग्रधिक साधत 
एवं समय चाहिए। अ्रतः हमें श्रंशकालिक श्रथवा अनौपचारिक पाठ्यक्रम का 


संचालन कर इसे लागू करने हेतु भारी प्रयास करने होंगे, तभी शिक्षा का लाभ. 
सभी देशवासियों को मिल सकेगा । 


शिक्षा के साय भ्रर्थापार्जन 


हमारे देश में घोर दरिद्रता व्याप्त है। ५६ प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है जो 
गरीवी की रेखा से नीचे श्रमानवीय जीवन व्यतीत करती है और जिसे दो समय 
पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं होता। इन परिवारों के बच्चे धरती पर चलना 
सीखने के साथ ही जीविकोपार्जन के कामों में अपने माता-पिता की सहायता में. 
जुट जते हैं। इन श्रभागे बच्चों के पास आज शिक्षा के प्रकाश की. एक किरण भी 
नहीं पहुँच पाती । देश की शिक्षा का विचार करते समय हमारा यह्‌ राष्ट्रीय 
कतंव्य है कि इन बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। इसके लिये ऐसे- 
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पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो शिक्षा के साथ श्रर्थोपाजेन में सहायक हो सके । 
विद्यालय में पढ़ने के बाद घर वापस जाते समय ये एक-दो रुपये ग्रजित करके 
अपने साथ ले जा सकें, तभी ये वालक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे । गाँवीजी की वेसिक 
शिक्षा की कल्पना के पीछे इसी प्रकार की योजना थी । इस कल्पना को साकार 
करने की ्रावश्यकता है । ? 


स्त्री-शिक्षा. 


हमें यह सत्य स्वीकार करना होगा कि विज्ञान और समाज चाहें जितने उन्नत 
हो जाये ग्रौर सामाजिक दृष्टि से स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहारूक्षेत्र तथा कार्य- 
क्षेत्र में चाहे जितनी समानता श्रा जाय किन्तु पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा- 
सम्बन्धी आवश्यकतांग्रों और उन श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के साधत में श्रवश्य 

अन्तर रहेगा । यह ग्रन्तर कुछ तो उनकी नैसगिक प्रकृति की भिन्नता के कारण 

श्रौर कुछ उनकी शारीरिक शक्ति और कार्यभिन्तता के कारण ्रावश्यक हे । 
सामाजिक समानता का अर्थ यह नहीं है कि पुरुष और स्त्री--दोनों की प्रकृति 
एक हो जाय । यह सम्भव नहीं है । इसका अर्थ यही है कि किसी प्रकार के सामा- 
जिक अधिकार से स्त्रियाँ वंचित न हों । इसलिये स्त्रियों की मूलभूत, मनो- 
वैज्ञानिक और भावात्मक विशेषताओं, उनकी सौन्दर्यात्मक वृत्ति, मातृत्वभावना, 
गृहिणी के रूप में उनके उत्तरदायित्व श्रादि का ध्यान रखते हुए उनकी शक्तियों 
के विकास के ग्रनुकूल उनकी सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय। 
साथ ही उच्च शिक्षा एवं ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उन्हें प्रगति करने की पूर्ण सुविधा 
प्रदान करनी होंगी । इस दृष्टि से उनकी सामान्य शिक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार 
चाहिए , 

सांस्कृतिक विषय---भाषा (मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान, संस्कृत का व्यावहारिक 
ज्ञान), चित्रकला, नृत्य, संगीत, सांस्कृतिक एवं धामिक साहित्य, आदर्श नारियों 
के जीवन-चरित्र, योगाभ्यास, सांस्कृतिक पर्व मनाना आदि । 

सामाजिक विषय--इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं वाल~ 
मनोविज्ञान । 

व्यावहारिक--सामान्य विज्ञान, गणित, स्वास्थ्य-विज्ञान, गृहविज्ञान, 
शारीरिक व्यायाम, खेल, योगासन, सद्व्यवहार, ग्रतिथि-सत्कार, शिशुपालन, 
घरेलू चिकित्सा ग्रादि । 

हस्तकौशल--गृह-सज्जा, सिलाई, कढ़ाई-बुनाई, रंगाई, बागवानी झादि । 

स्त्री-शिक्षा के प्राठयक्रम के लिये स्वामी विवेकानन्द ने इतिहास और पुराण, 
गृह-विज्ञान, कला तथा धर्म की शिक्षा पर वल दिया है । इन सवके साथ-साथ 
पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे स्वयं 
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अपनी रक्षा कर सके ग्रौर निर्भय होकर घूम-फिर सकें । युवकों के समान युवतियों 
में भी साहस श्रौर शौये उत्पन्न करने की ग्रावश्यकता है । ऐसी माताएँ ही साहसी 
बालकों को जन्म दे सकती हैं। उन्हीं की गोद में पलकर देश का निर्माण करने 


वाले सपूत पैदा हो सकते हैं। 


शिशु-वाटिका (पुर्व प्राथमिक शिक्षा) 
प्राचीन भारत में तीन से छः वर्ष की झ्रायु के शिशुग्रं के लिये घर एक उत्तम 
शिक्षा-केद्ध होता था । परिवार के बच्चों की माँ और दादी घर के ्राँगन में खेल 
आदि क्रिया-कलापों एवं कहानी श्रादि के माध्यम से उनके विकास में रुचि लेती थीं । 
किन्तु ्धुनिककाल में श्राथिक एवं सामाजिक परिवेश में परिवर्तन होने के कारण 
परिवारों में शिशुओं के शिक्षण का वातावरण प्राय: समाप्त होता जा रहा है। 
ग्रब शिशु-शिक्षा-केन्दो के रूप में विभिन्त प्रकार के विद्यालय चलने लगे हैं। इन 
विद्यालयों को शिशु-वाटिका (नर्सरी या किण्डरगार्टन) कहते हैं। यूरोप और 
अमेरिका ग्रादि पश्चिमी देशों में शिशुगृहों (होम नेरी) की संख्या अत्यधिक है। 
ये शिशुगृह सामाजिक कल्याण की संस्था के रूप में चलते हैं जिनका काम जीविका 
के लिये दिन में काम करने वाली माताओं के छोटे-छोटे बच्चों की दिन-भर देख- 
भाल करना है। भारत में भी पश्चिम के ्रनुकरण के रूप में इस प्रकार के शिशु- 
गृह महानगरों में चलते हैं, परन्तु माता के स्नेह के ग्रभाव में शिशुगृहों में पोषित 
बच्चों का सत्तुलित एवं समुचित विकास नहीं हो पाता । 
शिशु-वाटिका (नसेरी स्कूल) विद्यालय इन शिशुगृहों से अलग हैं। इनमें 
३ वर्ष से ६ वर्ष तक की आयु के बच्चों के संरक्षण एवं शिक्षा की व्यवस्था होती 
है । पश्चिमी देशों में किडर गार्टन के जन्मदाता फ्रोवेल ने बालकों की रचना-शक्ति 
एवं सक्रियता का उपयोग करते हुए खेल-खेल में ग्रानन्द के साथ विकसित होने 
की पद्धति का समर्थन किया हे । मोण्टेसरी ने स्वयंशिक्षा, निर्देशित स्वतन्त्रता, 
ग्रावयविक शिक्षा, बालक के व्यक्तित्व का श्रादर भ्रोर स्वावलम्वन आदि शिशु- 
शिक्षा सिद्धान्तों की बात तो कही, परन्तु अपने बनाये हुए शिक्षा-उपकरणों के 
राग्रह्‌ के कारण उसकी शिक्षा-पद्धति कृत्रिम हो गयी । वह शिक्षा-क्रम भारत के 
लिये ही नहीं, संसार-भर के बालकों के लिये पूर्णतः अस्वाभाविक हे । गांधीजी से 
जब मोण्टेसरी भेंट करने ग्रायी तो उन्होंने उसकी शिक्षा-प्रणाली को भारत के लिये 
पूर्णतः ्रनुपयुवत कहा । महाराष्ट्र में ताराबाई मोडक एवं गुजरात में ग्रीजूभाई 
बघेका ने भारतीय शिशु-शिक्षा-पद्धति का विकास वालवाड़ी के रूप में करके 
सफल प्रयास किया है । ग्रामीण एवं वनवासी क्षेत्रों के बच्चों का स्थानीय सामग्री 
के माध्यम से, खेल-खेल में, क्रिपाशीलता से मानसिक एवं इन्द्रिय विकास तथा 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों का विकास करने की स्वाभाविक पद्धति के रूप में 


— deem mr ~ cas ora 
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बालवाडी शिक्षा को मान्यता प्राप्त हुई हे । 
प्राय: शिशु-विद्यालयों में, जो नर्सरी एवं मोण्टेसरी के नाम से चलते हैं, 


“ प्राथमिक शिक्षा-क्रम के समान ही पढ़ना-लिखना, ग्रंकगणित ग्रादि विषयों के 


शिक्षण पर ग्राग्रह रहता है। ३-४ वर्ष की आयु के बालकों पर इस लिखने-पढ़ने की 
आ्रौपचारिक शिक्षा का भारी विपरीत प्रभाव पड़ता है। कोमल इन्द्रियों एवं मति 
के बच्चों का विकास इससे श्रव रुद्ध हो जाता हे । 

अतः शिशु-वाटिका (पूवं प्राथमिक शिक्षा) शिक्षा-स्तर पर बालकों को, उनकी 
रचना-शविति एवं सक्रियता का पूर्ण उपयोग करते हुए, खेल-क्रियाश्रों के माध्यम से 
उनका मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करने 
वाले श्रनौपचारिक पाठ्यक्रम की ग्रावश्यकता है। भारत में सरस्वती शिशु>भन्दिरों 
में इस ्रायु के वालकों के लिये सफल शिशु-वाटिका शिक्षा-पद्धति एवं श्रनौप- 
चारिक पाठ्यक्रम का विकास एवं प्रयोग हो रहा है । 


\ 
पाठ्यक्रम के स्वीकृत सिद्धान्तों में गतिशीलता एवं लचक हो 

समाज ग्रौर व्यक्तिसापेक्ष पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिये उसमें लचक 
आर गतिशीलता का होना श्रनिवायं है, श्रन्यथा तीव्रता से विस्तारमान विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी (तकनॉलॉजी) के ज्ञान ग्रोर हमारे समाज की बदलती सामाजिक- 
आशिक स्थिति के समक्ष किसी भी पाठ्यक्रम का जीवन क्षणिक रह जाने की 
सम्भावना है । भारत एक विशाल देश है । यहाँ ग्रनेक भाषाएँ, सामाजिक रीतियाँ, 
व्यवहार और ग्रसमान श्राथिक विकास है। ग्रत: पाठ्यक्रम पर एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश के समाज और व्यक्तियों की माँगों के अलग-प्रलग दबाव होंगे। परन्तु 
समान स्तर एवं राष्ट्रीय एकात्मता के लिये स्वीकृत सिद्धान्तों और मूल्यों की 
रूपरेखा के ग्रन्तर्गत देश में एकसमान पाठ्यक्रम आवश्यक है । फिर भी पाठ्यक्रम 
को यन्त्रवत्‌ नहीं बनाया जा सकता । व्यक्तियों और समुदाय की श्रावश्यकताशओों 
के अनुरूप पाठ्यक्रम को ढालने की छूट शिक्षाबिदों एवं श्रध्यापकों को देना 
आवश्यक है। साथ ही पाठ्यक्रम को यदि जीवन्त और ग्राधुनिक बनाये रखना है 
तो यह भ्रनिवार्य है कि वह सदैव परिवर्तनशील श्रौर विकासमान रहे । 
पाठ्यक्रम में विषयों को सह सम्बद्धता 

ग्रन्त में एक बात विचारणीय है कि जीवन के समान ज्ञान भी श्रखण्ड एवं 
अविभाज्य इकाई है। श्रत: यह आवश्यक है कि विषय-पाद्यक्रम के छोटे-छोटे 
अंगों को छोड़कर तात्त्विक विषय-सामग्री की व्यापक एकात्मता पर विशेष ध्यान 


“दिया जाये । यदि भली प्रकार सह सम्बद्धता (कोरिलेशन) को नियोजित किया 


जाय तो सभी विषयों की सुन्दर व्यापक एकता स्थापित की जा सकती हैं । इस. 
प्रकार हम छात्रों के समन्वित ज्ञान का विकास कर सकेंगे । 


द, शिक्षण के सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ [ 


'शिक्षण संस्कार-प्रक्रिया 

शिक्षण का तात्पर्यं मनुष्य के ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक संस्कारों 
का.समन्वय एवं विकास करना है तथा उसके व्यवहार में परिवर्तन अथवा परि- 
मार्जन लाना है। ज्ञात से इच्छा का जागरण होता है और इच्छा मनुष्य को 
क्रियाशील बनाती है प्र्थात्‌ व्यवहार कराती है । व्यवहार सें परिवर्तन लाने को 
ही सीखना या श्रधिगम कहते हैं। सीखना और सिखाना ही शिक्षण-संस्कार है । 
शिक्षण की प्रक्रिया में तीन कारक निहित रहते हैं। प्रथम--बालक, जो इस 
प्रक्रिया का ग्राघारविन्दु है; द्वितीय--विषय-वस्तु, जो उसे सीखनी है; और 
तृतीय--शिक्षक, जो सीखने में सहायता प्रदान करता है। वालक जन्म से श्रपरि- 
पक्व होता है, अतः उसे पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता है । पश्चिम के कुछ शिक्षा- 
बिदों ने बालक के शिक्षण में “प्रयास श्रौर भूल' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया 
है जो ग्रव्यावहारिक एवं भ्रपुणे सिद्धान्त है। वास्तव में शिक्षण वह संस्कार- 
प्रक्रिया है जो अनुभवी व्यक्ति प्र्थात्‌ शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थी द्वारा ग्रभीष्ट 
ज्ञान एवं ग्रनुभव अ्रजित करने हेतु श्रभ्यास के रूप में सम्पन्न की जाती है। 
इसलिये शिक्षण को भ्रभ्यास भी कहा जाता है और पाठ्यक्रम को ग्रभ्यास-क्रम । 


शिक्षण के सिद्धान्त 
१. ज्ञान श्रजित किया जाता है, दिया नहीं जाता 


श्री ग्ररविन्द के श्रतुसार-- सच्चे शिक्षण का प्रथम सिद्धान्त है कि कुछ भी 
सिखाया नहीं जा सकता ।” कोई प्रशिक्षक या काम लेने वाला नायक नहीं है। 
उसका काम सुझाव देना है, थोपना नहीं । वह सचमुच विद्यार्थी के मानस को 
प्रशिक्षित नहीं करता । वह उसे केवल यह बताता है कि भ्रपने ज्ञान के उपकरणों 
को कैसे पूर्ण बनाया जाय श्रौर वह उसे इस कार्ये में सहायता देता श्रौर प्रोत्साहित 
करता हैं । वह उसे ज्ञान नहीं देता । वह उसे यह बतलाता है कि प्रपने लिये ज्ञान 


~ 
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कैसे प्राप्त किया जाय । वह अन्दर स्थित ज्ञान को प्रकट नहीं करता, वह केवल' 
यह दिखलाता है कि वह कहाँ पड़ा है ग्रौर उसे ऊपरी तल पर आने के लिये कैसे 
अभ्यस्त किया जा सकता है । जो प्रभेद इस सिद्धान्त को केवल वयस्क और किशोर 
मन की शिक्षा के लिये आरक्षित रखता है और बालक के लिये उसे लागू करने से 
इन्कार करता है, वह एक पुराणपंथी रौर नासमक सिद्धान्त है। वालक हो या 
वयस्क, लड़का हो या लड़की, शिक्षा देने का सबके लिये एक ही सिद्धान्त है। 
ग्रवस्था-भेद आवश्यक सहायता और पथ-प्रदर्शन की मात्रा को घटा-बढ़ा सकता 
है, इससे सिद्धान्त की प्रकृति नहीं बदलती । 

स्वामी विवेकानन्द ते कहा है कि “मनुष्य के अन्तर में समस्त ज्ञान श्रवस्थित 
है । श्रावश्यकता है उसे जाग्रत करने के लिये उपयुवत वातावरण निमित करने 
की । उस वातावरण का निर्माण करना ही शिक्षण-कार्य है ।” उपयुक्त वातावरण 
से ही ज्ञान का प्रकटन या विकसन होता है । यह विकसन शिक्षक नहीं कर सकता। 
जिस प्रकार एक पौधा स्वयं बढ़ता है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते; हम केवल उसे 
पानी या खाद दे सकते हैं, उसकी भूमि को गोड़ सकते हैं जिससे उसकी जड़ों 
को सूर्य की किरणें श्रौर वायु प्राप्त हो सके। सुरक्षा के लिये उसके चारों श्रोर 


बाड़ लगा सकते हैं । बढ़ता तो पौधा स्वयं है। इसी प्रकार शिक्षक वालक को 


पढ़ा या सिखा नहीं सकता । पढ़ने या सीखने की प्रक्रिया तो बालक को स्वयं करनी 
होती है। शिक्षक उसको सहायता करता है; उसके लिये उपयुक्त अवसर एवं 
वातावरण का निर्माण करता है। 

शिक्षक ऐसा मार्गदर्शक, सहायक और उससे बढ़कर अनुभवी मित्र होता है 
“जिसकी ग्रोर विद्यार्थी मार्ग न खोज पाने पर या किसी संकेत की ग्रावश्यकता 
होने पर प्रसन्नता और विश्वासपूर्वक देखते हैं। शिक्षक की भूमिका श्राज्ञा देने 
वाले की अपेक्षा सलाहकार और प्रस्तोता की होनी चाहिए । उसे वालक को यह 
बताता चाहिए कि वह विषय का मनन किस प्रकार करे और सीखने के लिये किस 
प्रकार निजी विधि का विकास करे तथा एकत्र किये या खोजे हुए ज्ञान को किस 
प्रकार समंजित करे । शिक्षक को यह स्मरण रखना चाहिए कि वालक काम करके 
आर स्वयं खोज करके उत्तम ढंग से सीखता है, न कि तथ्यात्मक ज्ञान-प्रदशेन को 
दब्बू बनकर सुनने से। केवल इसी खोज की ग्रोर प्रवृत्त करने वाली क्रियात्मक 
और सर्जनात्मक प्रक्रिया से ही बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है उसे आनन्द मिलता 
है और उसका ध्यान तुरन्त श्राकषित होता है। 


२. बालक की प्रकृति के श्रनुरूप स्वतन्त्रतापूर्वक विकास 


शिक्षण का दूसरा सिद्धान्त यह है कि मन के विकास में स्वयं उसकी सलाह 
ली जाय। बच्चे को हथोड़ी मार-मारकर माता-पिता या अध्यापक के चाहे हुए 


१२५ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
रूप में गढ़ना एक अज्ञानपू्ण और बर्वर भ्रन्धविश्वास है। विद्यार्थी को यह प्रेरणा 
देनी चाहिए कि वह अपनी प्रकृति के ग्रनुसार अपना विकास करे | माता-पिता के 
लिये इससे बड़ी भूल नहीं हो सकती कि वे पहले से निश्चित कर लें कि उनका 
बेटा ग्रमुक गुण, अमुक क्षमताएँ, विचार या विशेषताएँ विकसित करेगा या उसे 
“पहले से ही निश्चित अमुक प्रकार की जीविका के लिये तेयार किया जाय। प्रकृति 
को इस बात के लिये बाध्य करना कि वह स्वघर्म छोड दे, उसे स्थायी क्षति पहुँ- 
चाना, उसके विकास को विकृत करना ग्रौर उसकी पूर्णता को विरूप कर देना है। 
यह मानव ग्रात्मा पर स्वार्थपूणं भ्रत्याचार है, राष्ट्र पर एक आघात हू जिसके 
कारण वह मनुष्य के सर्वोत्तम कार्य के लाभ से वंचित हो जाता है श्रौर उसके 
बदले ग्रपूणे, कृत्रिम, चटिया, औपचारिक और सामान्य वस्तु स्वीकार करने के 
लिये बाधित होता है। प्रत्येक बालक में कुछ दिव्य ग्रंश होता है, ऐसा--जो उसका 
अपना होता है। भगवान्‌ स्वीकार करने या त्याग देने के लिये एक क्षेत्र देते हैं 
जिसमें वह पूर्णता और शक्ति पा सकता है, वह चाहे कितना भी छोटा क्यों न 
हो। मुख्य काम है खोजना, विकसित करना ग्रौर उसका उपयोग करना । शिक्षा 
का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भ्रन्तरात्मा की इस बात में सहायता करना कि वह 
अपने श्रन्तर की ग्रच्छी से अच्छी वस्तु को बाहर लाये और उसे किसी उदात्त उप- 
योग के लिये पूर्ण बनाये । 


३. पूर्व-संस्कारों के श्राधार पर विकास का ग्रगला चरण 


शिक्षण का तीसरा सिद्धान्त है निकट से दूर की श्रोर काम करते चलना, जो 
है उससे जो होगा उसकी श्रोर जाना । प्रायः ही मनुष्य के स्वभाव का श्राधार 
' उसके आत्मा के श्रतीत के अतिरिक्त बहुत-सी बातों पर निर्भर होता है, जेसे-- 
उसकी ग्रानुवंशिकता, उसका पास-पडोस, उसकी राष्ट्रीयता, उसका देश, वह 
घरती जहाँ से वह आहार पाता है, वह वायु जिसमें वह साँस लेता है, वे दृश्य, वे 
प्रावाजें और वे श्रादतें जिनके लिये वह ग्रभ्यस्त है। ये अनजान में, अपने पूर्ण बल 
के साथ स्वभाव को ढालते हैं, और हमें वहीं से प्रारम्भ करना चाहिए । हमें स्व 
भाव को उस भूमि में से जड़ से नहीं उखाड़ देना चाहिए जहाँ उसे पनपना है। 
मन को ऐसे चिम्बों श्रौर ऐसे जीवन के विचारों से नहीं घेर देना चाहिए जो उस 
जीवन के विरोधी हों जिनमें उसे हिलना-ड्लना है। यदि बाहर से कोई वस्तु 
लानी है तो वह मन पर बलपूवेक श्रारोपित न की जाय, उसे भेंट की जा सकती 
है। सच्चे विकास के लिये एक आवश्यक शते है--स्वाभाविक और मुक्त बुद्धि । 
ऐसे श्राहमा होते हैं जो श्रपने परिवेश के विरुद्ध विद्रोह करते हैं और ऐसा लगता 
है कि वे किसी श्रौर ही युग, किसी और ही देश के हैं। उन्हें ग्रपनी रुचि का 
अनुसरण करने दो । परन्तु कृत्रिम रूपों में ढाले जाने पर ग्रघिकतर लोग क्षीण, 
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रिक्ति रौर बनावटी बन जाते हैं । भगवान्‌ की व्यवस्था है कि श्रमुक लोग किसी 
राष्ट्र विशेष, देश, युग, समाज के हों । वे श्रतीत के बालक, वर्तमान के भोक्ता 
और भविष्य के निर्माता हों। श्रतीत हमारी नींव है, वर्तमान हमारा उपादान 
है, भविष्य हमारा लक्ष्य और शिखर है। राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति में हर एक को 
ग्रपना उचित और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए । 


४. ज्ञानेन्द्रियों द्वारा शिक्षण 
अनुभव ज्ञानार्जन की कुंजी है । वास्तविक स्थितियों में अनुभव भौतिक 


संसार की सीधी जानकारी कराता है । वालक ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
करता है वह उसका श्रनुभूत ज्ञान होता है। विषय-वस्तु जिस ज्ञानेन्द्रिय से 
सम्बन्धित हो, उसके द्वारा श्रनुभव किया गया ज्ञान ही उस वस्तु का वास्तविक 
ज्ञान है। पाँच इन्द्रियाँ ज्ञान-प्राप्ति के उपकरण हैं--चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, स्पर्श भ्रोर 
रस । ये भौतिक स्तायुश्रों के द्वारा ग्रपने भौतिक करण आँख, नाक, कान, जीभ, 
त्वचा के द्वारा रूप, गन्ध, शब्द श्रादि विचार-सामग्री इकट्ठा करती हैं । शुद्ध ज्ञान 
प्राप्त करते के लिये इन इन्द्रियों का पूर्णतः परिष्कृत एवं दोष-रहित होना 
झ्रावश्यक है। यदि किसी श्रवयव में दोष हो तो उसकी चिकित्सक के द्वारा 
चिकित्सा करानी चाहिए । यदि दोष स्नायु-तरंगों में है तो इसका उपचार बहुत 
सरल है। वह है प्राणायाम । यह पद्धति वाहिकाश्रों की सम्पूर्ण एवं वाधारहित 
गति को फिर से ले आती है। यदि ठीक प्रकार से श्रभ्यास किया जाय तो वह 
इन्द्रियों की गति को तेज कर सकता है। योग की परिभाषा में इसी को 'नाड़ी- 
शुद्धि’ कहते हैं । स्तायुमण्डल में किसी भावना के उथल-पुथल से भी इन्द्रियों के 
द्वारा विपर्यय ज्ञान होता हैं, जैसे--संवेदन क्रिया पर भय का प्रभाव | इसके परि- 
णामस्वरूप मनुष्य रज्झु को साँप या भूलते हुए परदे को भूत का श्राकार मान 
लेता है। इसका एकमात्र उपाय है स्तायुश्रों की श्रभ्यासगत स्थिरता । यह स्थिति 
नाड़ीशुद्धि से आती है । सारा स्नायुमण्डल संस्थान स्थिरता पाता है, ग्रान्तरिक 
प्रक्रियाएँ शान्त, स्थिर हो जाती हैं। परिणामतः ज्ञान की प्रक्रिया ठीक प्रकार से 
सम्पन्न होती है ।- 

ग्रभ्यास से इन्द्रियों की क्षमताओं का विकास होता है। विद्यार्थियों को अपने 
चारों ओर के दृश्यों, शब्दों आदि को सरलता से पकड़ सकता, उनमें भेद करना, 
उनके गुणों, उनकी प्रकृति आर उनके मूल को जानकर उन्हें चित्त में प्रतिष्ठित 
कर सकना चाहिए तांकि स्मृति जब भी बुलाये वे सदैव प्रत्युत्तर देने के लिये 
तैयार रह सकें । सर्वप्रथम हमें विद्याथियों की श्रवलोकन की क्षमता का विकास 
करता चाहिए । यदि अवलोकन की क्षमता का पूर्ण एकाग्रता के साथ उपयोग 
किया जाय तो हमें तीनों मुख्य इन्द्र यों द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाला पूरा ज्ञान 


जै भारतीय शिक्षा के मल तत्त्व 
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भिल सकता है। फूलों, पत्तों, पौधों, पेड़ों का श्रवलोकन और तुलना करने से मन 
के ऊपर नामो गरौर शुष्क सूचनाशओरं के भार के बिना ही वनस्पति-श स्त्र के ज्ञान 
की ग्राघारशिला रखी जा सकती है । इसी प्रकार तारों के अवलोकन से ज्योतिष, 
मिटटी-पत्थर आदि से भूगर्भ, कीड़े-मकोड़ों श्रौर जन्तुग्रों के श्रवलोकन से कृमि- 
शास्त्र और प्राणिशास्त्र की नींव रखी जा सकती है । ऐसा कोई वैज्ञानिक विषय 
नहीं है जिस पर पूर्ण और स्वाभाविक अधिकार र की तयारी बचपन में इस 
तरह भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं के श्रौर वर्गों के अवलोकन, तुलना, स्मरण 
एवं मूल्यांकन के द्वारा इन्द्रियों द्वारा शिक्षण से न को जा सके । शिक्षण की इस 
प्रक्रिया से विद्यार्थी के मन में रचि श्रौर तल्लीनता उत्पन्न हो सकती है । एक बार 
रुचि पैदा हो जाय तो वालक अपने खाली समय में पूरे उत्साह के साथ उसे आगे 
बढ़ायेगा और प्रत्येक कार्य कक्षा में ही करने की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी । 


५. सच्चे शिक्षण के लिये मन का प्रशिक्षण एवं चित्त-शुद्धि श्रावश्यक 


भारतीय मनोविज्ञान में मन को छठी इन्द्रिय माना गया है। मन का काम है 
वस्तुम्नो के बिम्ब को दृष्टि, श्रूति, घाण, स्वाद और स्पर्श के द्वारा प्राप्त करना 
और फिर उन्हें विचार-संवेदनों में अनूदित करना । मन विचार का सीधा संस्कार 
भी बाहर और भीतर से लेता है। सीधे विचार-संस्कार जो मन भीतर से लेता 
हे वह मन की सूक्ष्म दृष्टि या भ्रन्तदृंष्टि की क्षमता कहलाती है । मन इन विचार- 
संस्कारों की सूचना बुद्धि को देता है। इन विचार-संस्कारों को बुद्धि तक शुद्ध 
रूप में पहुंचने में बाघाएँ श्राती हैं। पहली वाधा है स्तायविक भावूकता । यह 
प्राणायाम के श्रभ्यास से स्नायुमण्डल की शुद्धि से दूर की जा सकती है। दूसरी 
बाधा, स्वयं भाव ही श्राते हुए संस्कार को विकृत कर दे । प्रेम ऐसा कर सकता 
है, घृणा ऐसा कर सकती है, कोई भाव या कामना अपनी शक्ति और तीव्रता के 
श्रनुसार श्राते हुए संस्कार को विकृत कर सकती है । ग्रगली वाघा है चित्त में बने 
हुए पहले के सम्बन्धों और साहचयं से ग्राने वाले हस्तक्षेप । वस्तुग्रों को देखने 
की हमारी एक श्रभ्यासगत विधि है। हम हर नयी अनुभूति को वेसा रूप श्रौर 
सादृश्य दे देते हैं, जिसके हम ग्रभ्यस्त हैं। केवल ग्रधिक विकसित मन ही नूतन 
भ्रनुभूति को पूर्वाग्रह के बिना ग्रहण कर सकता है। चित्त-शुद्धि या मानसिक और 


नैतिक आदतों की शुद्धि के विना इन बाधाओं से पिण्ड छुड़ाना ग्रसम्भव है। यह 


योग की प्रारम्भिक क्रिया है । यह स्पष्ट है कि जब तक हम अपनी प्राचीन भारतीय 


शिक्षण-पद्धति के कुछ सिद्धान्तों की श्रोर वापस नहीं जायेगे, तब तक बाघाओं के 


इस मूल को श्रपने अन्दर रहने देता होगा। एक सच्ची शिक्षण-पद्धति इस सिद्धान्त 
को अ्रपना श्रंग बनाये बिना नहीं रह सकती । - 


योग की इस पद्धति में अ्रम्यास के द्वारा चित्त में भ्रपने ही संवेगो द्वारा उठने 
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वाले ग्रनियन्त्रित विचार-संवेंगों की लगातार बाढ़ में निष्क्रियता लानी होती है। 
यह बुद्धि को पुराने साहचर्यं और कूठे संस्कारों की कारा से मुक्त करती है। इससे 
बुद्धि को वह शक्ति मिलती है जिससे वह चित्त के स्मृति-भण्डार से केवल वही 
वस्तु चुने जिसकी आवश्यकता है । इससे भ्रपने-आप सम्यक संस्कार ग्रहण करने 
की ग्रादत बनती है और तब बुद्धि चित्त को श्रादेश दे सकती है कि कौन से संस्कार 
या साहचर्यं बनाये श्रथवा निरस्त किये जायें । बुद्धि का वास्तविक कार्य है विवेक, 
चयन, व्यवस्थापन, किन्तु जब तक चित्त-शुद्धि त हो तव तक अपना काम पूरा 
करने के स्थान पर चित्त स्वयं अधूरा और भ्रष्ट रहता है श्रौर मिथ्या निर्णय, 
मिथ्या कल्पना, मिथ्या स्मृति, मिथ्या तुलना और मिथ्या सादृश्य, मिथ्या निगमन, 
आगमन और निष्कर्ष के द्वारा मन की उलभनों को और भी बढ़ा देता है । बुद्धि 
की मुक्ति, शुद्धि और सम्यक्‌ कार्य के लिये चित्त-शुद्धि ग्रावश्यक है।? 


:६. लक्ष्य ज्ञानाजेन का सूल है 

ज्ञानार्जन एवं विकास के लिये विद्यार्थी के सम्मुख लक्ष्य आवश्यक है । लक्ष्य 
से ज्ञान प्राप्त करने की एवं विकास करने की प्रेरणा मिलती है। जितना उदात्त 
ग्रौर महान्‌ लक्ष्य होगा, ज्ञान एवं विकास की सम्भावनाएँ उतनी ही अधिक होंगी। 
शिक्षण की सर्जनात्मक विधि वालक के लिये अधिक प्रेरक होती है, क्योंकि उसे 
अपनी कृति की पूर्णता में विशेष श्रानन्द की अनुभूति होती है। शिक्षक का यह 
प्राथमिक कार्य है कि वह शिक्षण के परिवेश का इस प्रकार निर्माण करे कि वालक 
सीखने के लिये प्रेरित हो। विद्यार्थी के लिये यह अवस्था श्रधिक प्रेरक होती है 
जव शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण उसकी ्रावश्यकताग्रों के ग्रनुरूप किया जाता है 
प्रशंसा और मान्यता ग्रादि से बालक भ्रधिक सीखता हे । विद्यार्थी के समक्ष ऐसी 
-समस्याएं और स्थितियाँ रखनी चाहिए कि वह उनमें अपने ग्रजित ज्ञान का उप- 
योग कर सके, सफलता का सन्तोष प्राप्त कर सके और इस प्रकार ज्ञान एवं 
प्रवीणता प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हो सके । नवीन ज्ञान प्राप्त करने का रोमांच 
और उससे संतोष प्राप्त करना अ्रपने-श्रापमें उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिये शक्ति- 
शाली प्रेरक तत्त्व है। 


७. जिज्ञासा ज्ञानाजेन का आधार है 

जिज्ञासा श्रर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञानार्जन का आधार हैं। बिना 
इच्छा एवं जिज्ञासा के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता । प्राचीन काल में भारत 
में गुरुकुल आश्रमों में प्रवेश प्रदान करने हेतु विद्यार्थी की ज्ञान-प्राप्ति की इच्छा की 
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तीब्रता का परीक्षण होता था । यदि उसमें न्यूनता पायी जाती थी तो उसे प्रवेश हेतु 
समय देकर पुनः बुलाया जाता था। ` जिज्ञासु छात्र ही गुरु के पास ज्ञानाजंन के 
लिये जाते थे । ज्ञान-पिपासा ही शिक्षण का आधार था । है 

ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बालक के विकास के स्तर पर निर्भर रहती है। 
बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास का स्तर ऐसी परिस्थितियों 
का निर्माण करता है जो ज्ञान की सीमा भी बनती हैं श्रौर आधार भी । यदि 
बालक को उचित दिशा में अनुभव प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जाय तो वह 
बड़ों के ग्रनमान से कहीं अधिक ज्ञानार्जन की क्षमता रखता हे । विद्यार्थी को 
उसके विकास के स्तर तथा रुचि के श्रनुरूप भ्रनुभव प्राप्त कराने के लिये बुद्धि 
मत्तापूर्ण योजना-निर्माण की तथा उसकी रुचियों और क्षमताश्रों को समकने के 
लिये विशिष्ट दृष्टि की ग्रावश्यकता है । ग्राजकल विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या 
के सन्दर्भ में ज्ञानाजंन की इच्छा का महत्त्व और भी ग्रधिक हो जाता हे । बहुत-से 
बच्चे ऐसे परिवारों से ग्राते हैं जहाँ श्रभिभावक शिक्षित नहीं होते उनके पास 
वह पृष्ठभूमि नहीं होती कि वे ग्रध्ययन-भ्रध्यापन की प्रक्रिया में इच्छा और 
प्रेरणा से उस स्तर पर भाग ले सके जिस स्तर पर शिक्षित परिवारों के बच्चे ले 
सकते हैं। इन विद्यार्थियों के लिये विशेष कक्षाग्रों का प्रबन्ध ग्रनिवार्य है जहाँ 
रुचिपूर्ण शिक्षण-विधि के द्वारा उनमें ज्ञानार्जन की इच्छा जाग्रत की जा सके । 


८. शिक्षण के सूत्र 


ज्ञानाज॑न-प्रक्रिया के कुछ मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिन्हें उचित दृष्टिकोण और 
विधि अपनाने के लिये शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। आधुनिक शिक्षा- 
शास्त्रियों ने भी इन पर बल दिया है। ये सूत्र रूप में निम्नांकित हैं-- 

सरल से कठित की ओर 

` ज्ञात से भ्रज्ञात की श्रोर 
स्थूल से सूक्ष्म की ओर 
विशेष से सामान्य की शोर 
- पूणं से भ्रंश की ग्रोर 
` विश्लेषण से संश्लेषण की ओर 
आगमन से निगमन की ओर 
- मनोवज्ञानिक से तर्कपरक की ओर । 
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शिक्षण-पद्धति 
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह ग्रावश्यक है कि व्यवस्थित शिक्षा- 


क्रम तथा मनोवेज्ञानिक शिक्षण-सिद्धान्तों पर ्राचारित उपयुक्त शिक्षण-पद्धति 
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अपनायी जाय । शिक्षण-पद्धति में ग्रन्तर पाठ्यवस्तु की प्रकृति एवं विद्यार्थी के 
स्तर पर निर्भर है । शिक्षण-पद्धति शिक्षा-दर्शन एवं सिद्धान्तो के क्रियान्वयन का 
चरण है। यदि पद्धति उपयुक्त नहीं है तो समस्त सिद्धान्त एवं आदर्श कोरे 
सिद्धान्त और आदर्श बने रह जाते हैं। अतः यह श्रावश्यक है कि हम भारतीय 
शिक्षा-सिद्धात्तों, आदर्शों एवं शैक्षिक उद्देश्यों को साकार रूप देने वाली शिक्षण- 
पद्धति को अपनायें । इसके लिये प्राचीन भारत की शिक्षण-पद्धति एवं आधुनिक 
चद्धतियों में समन्वय करना होगा । प्राचीन पद्धति को आज के नवीन परिवेश में 
उसी रूप में नहीं लाया जा सकता और न प्राचीन के नाम पर उसे त्यागकर 
नवीन को पूर्णतः अपनाया जा सकता है । इस सम्बन्ध में संस्कृत का निम्नलिखित 
सुभाषित प्रसिद्ध है 
पुराणमित्येव न साधु सर्व, न चापि सर्व नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते, मूढ़ः परप्रत्ययनेयवुद्धिः ।।" 
अर्थात्‌ प्राचीन सब श्रेष्ठ नहीं होता और न नवीन पूर्णतः निर्दोष । बुद्धिमान लोग 
परीक्षण करने के पश्चात्‌ स्वीकार करते हैं, परन्तु मूर्ख लोगों की बुद्धि पराश्रित 
होती है । 
अतः शिक्षकों को इस दृष्टिकोण के साथ शिक्षण-कार्य करना चाहिए तथा 
जिस प्रणाली में जो अच्छा हो, उसे श्रवश्य ग्रहण करना चाहिए । इसी ग्राशय से 
हम यहाँ प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति एवं कुछ ग्राधुनिक पद्धतियों का विवेचन 
करेंगे । 


प्राचीन भारत में प्रयुक्त कुछ श्रादर्श शिक्षण-पद्धतियाँ 


भारतीय शिक्षा के इतिहास के श्रनुशीलन से हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षा- 
पद्धतियों का परिचय मिलता है । श्रौपनिषदिक शि क्षण-पद्धति का स्वरूप निम्न- 
'लिखित श्लोक में भली प्रकार प्रकट होता है--- 
श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरम्‌ । 
त्िदिध्यासनमित्येतत्पूर्णंबो धस्यकारणम्‌ ॥। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ज्ञानाजेन की श्रवण, मनन तथा त्तिदिध्यासन--इन 
तीन प्रक्रियाओं की व्याख्या मिलती है। श्रवण के द्वारा शिष्य गुरु के वचन (शब्द- 
ग्रथे) को ध्यानपूर्वक सुनता था, मनन के द्वारा उनके वचन का बौद्धिक परिग्रहण 
करता था तथा निदिध्यासन के द्वारा, उसकी साधनात्मक श्रनुभूति करता था । इस 
प्रकार ज्ञानाजंन की प्रक्रिया में शिक्षक की अपेक्षा शिष्य की चेष्टा ही प्रधान रहती 
दी । अपने स्वाध्याय के द्वारा ही वह गुरु के उपदेशों को हृदयंगम करता था । उई 
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केवल उसे मार्गदर्शन करते थे । उत्तर वेदिक साहित्य में इस प्रणाली के अनेक 
दष्टान्त हैं। छांदोग्य उपनिषद्‌ में “मन श्रन्तमय है, प्राण जलमय है तथा वाक्‌ 
तेजोमयी है'-- इस तथ्य को समभाने के लिये श्वेतकेतु के पिता ्रारणि उन्हें १५ 
दिन तक केवल जल पीकर रहने का निर्देश देते हैं ताकि इस भ्रवधि में वे इस तथ्य 
का अनुभवात्मक ज्ञान प्राप्त करें। इसी प्रकार श्रात्मा तथा श रीर का सम्बन्ध 
बताने के लिये श्रारुणि श्वेतकेतु को वट-वृक्ष का एक फल तोड़कर लाने को कहते 
हैं। श्वेतकेतु इस फल के बीजों का निरीक्षण करता है । पिता इसके द्वारा आत्मा 

अथवा सत्य की व्यापकता बताते हें । 

उपनिषद्‌ साहित्य में शिक्षण की एक विशिष्ट शेली का परिचय भी हमें 

मिलता है। प्रश्नोत्तर (ट६।९०॥९४।०३])प्रणाली की उद्भावना सर्वप्रथम उपनिषद्‌ 
साहित्य ने की । इस प्रणाली के द्वारा गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्वों का स्पष्टीकरण बड़े 

ही रोचक ढंग से किया गया है । इस प्रणाली में मौखिक शिक्षा के सभी उपादेय 

उपादानों, ज॑से-दृष्टान्त, कथा, कहानी, जीवनवृत्त श्रादि का प्रयोग होता था । 
घूनान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सुकरात की शिक्षण-शेली भी यही थी । श्रीमद्भगवद्‌ 


गीता के चतुर्थ ग्रध्याय के ३४वें शलोक में भी प्रश्न के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का वर्णन 
किया गया है 
तद्विद्धि पणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदशिनः ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्र्जून से कहते हैं--भली प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम्‌ तथा सेवा और 
निष्कपट भाव से किये हुए प्रश्‍न द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर, वे मर्म को जानने. 
वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे ।” 
स्मृति-चन्द्रका में ज्ञानार्जेन के निम्तांकित अंग वणित हैँ 
१. शुश्रूषा 
२. श्रवणम्‌ 
३. ग्रहणम्‌ 
४. धारणम्‌ 
५. ऊहापोहः दी 
६. ग्रथेविज्ञानम्‌ 
७. तत्त्वज्ञानम्‌ 


श्रवण, ग्रहण तथा मनन के श्रतिरिक्त शंका-समाधान, तके-वित्क, प्रयोग 
१ 


आदि भी ज्ञानाजंन के अंग माने गये हैं। साधना अथवा निदिध्यासन के द्वारा 
तत्त्वज्ञान की उपलब्धि का निर्देश भी है । वाचस्पति मिश्र के अनसार तत्त्वज्ञान 
की उपलब्धि के पाँच चरण हैँ $ 
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प्रध्ययन--शब्द-क्रवण 

शब्द-_श्रूत शब्द का प्रथंग्रहण 

ऊह--तक तथा सामान्यीकरण 

सुहृत्‌ प्राप्ति--मित्र अथवा शिक्षक का अनुमोदन 

दान--प्रयोग तथा व्यवहार 
ग्राबुनिक शिक्षाशास्त्री ड्यूई के द्वारा प्रतिपादित ज्ञानाजन के तीन ग्रंग इन पाँच 
चरणों से बहुत समानता रखते हैं--- 

ग्रध्ययन 

शब्द 

ऊह ] Suggested solutions and the 

सुहृत्‌-प्राप्ति > selection of a solution. 

दान | Action (Application) 

ज्ञानार्जन की उपर्युक्त प्रक्रियाश्रों का निचोड़ मनु ने भी उपस्थित किया है। 
“ज्ञान की प्राप्ति चार रूपों में होती है । किसी तत्त्वज्ञान का पहला चतुर्थ भाग 
छात्र शिक्षक से ग्रहण करता है, दूसरा चतुर्थं भाग ्रपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, 


i A Problem and its location 


, तीसरा भाग अपने मित्र तथा सहपाठियों से और चौथा भाग अपने अनुभव से 
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प्राप्त करता है । 

उपनिषदों में प्रयुक्त कथा-कथन तथा प्रश्नोत्तर की रोचक शैलियों का 
व्यवहार बाद में भी शिक्षण-कार्य में होता रहा। पंचतंत्र तथा हितोपदेश इस शेली 
के प्रतीक हैं। वाद-विवाद तथा शास्त्रार्थ की प्राचीन पद्धति श्राज भी परिचर्चा- 
पद्धति (सेमिनार्स) के रूप में प्रचलित है । प्राचीन भारत के विद्यालयों में उपगुरु 
(मौनीटोरियल) प्रणाली भी प्रचलित थी । अनुभवी तथा सुयोग्य छात्र शिक्षण-कार्य 
में शिक्षक की सहायता बराबर करते थे | तक्षशिला जैसे सुप्रसिद्ध शिक्षा-केन्द्र में 
भी यह प्रथा पूर्णत: प्रचलित थी । बौद्ध शिक्षा-केन्द्रो में भी यह प्रणाली व्यवहार में 
लायी जाती थी । ईसवी शती ७वीं में इत्सिंग ने वल्लभी में कई छात्रों को अपने 
से छोटे छात्रों को शिक्षा देते हुए देखा था । पुराने तथा अनुभवी छात्र शिक्षक के 
समान ही श्रादरणीय थे । उपगुरु प्रणाली की उपादेयता आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों 
ने भी स्वीकार की है । भारत के उदाहरण पर पाश्चात्य देशों में भी इस प्रणाली 
को अपनाने की संस्तुति की गयी है । इस प्रथा के द्वारा सुयोग्य छात्रों को ग्रात्म- 
विश्वास की एक बलवती प्रेरणा प्राप्त होती है, साथ ही शिक्षक को एक विश्वास- 
पात्र सहायक बिना किसी व्यय के ही उपलब्ध हो जाता है । आधुनिक भारत में 
यह प्रथा आज भी अनुकरणीय है । 


>. 
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प्रत्त में एक बात उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय शिक्षण-प्रणाली में 
व्यक्तिगत शिक्षण प्रचलित था । शिक्षक छात्र के विकास की ओर व्यक्तिश: ध्यान 
देते थे। ग्राजकल भी व्यक्तिगत शिक्षण की विशेषता की ओर लोगों का ध्यान जा 


~ 


रहा है मरौर शिक्षाविद्‌ छात्रों की शरोर व्यक्तिगत ध्यान देने के लिये ग्राग्रह करते हैं । 


पश्चिमी देशों में प्रचलित प्रमुख शिक्षण-पद्धतियां 


हरबार्टीय पंचपदी 


प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हरवाटं के सिद्धान्तो के भ्राधार पर उनके शिष्यों ने 
हरवार्टीय पंचपदी का विकास पाठ की योजना बनाने के लिये किया है । ये पाँच 
पद हैं-- 

१. प्रस्तावना, २. विषयोपस्थापन, ३. तुलना, ४. सामान्यीकरण, 
५, प्रयोग । 

(१) प्रस्तावना-प्रस्तावना में छात्र के पूर्वाजित ज्ञान के श्राधार पर उसे 
नये ज्ञान के तट पर लाकर पहुँचा दिया जाता है। प्रस्तावना पिछले पाठ की पुनरा- 
वृत्ति द्वारा भी हो सकती है । प्रसंग का वर्णन करके भी प्रस्तावना की जा सकती 
है । ्राजकल प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना अ्रच्छी मानी जाती है। 

(२) विषयोपस्थापन--इसका ग्रथं है पाठ प्रस्तुत करना । भाषा या साहित्य 
के पाठ में तो शिक्षक भ्रौर छात्रों द्वारा पाठ का वाचन ही विषयोपस्थापन है। 
विज्ञान, श्रथंशास्त्र, गणित आदि विषयों में सिद्धान्त-प्रतिपादन ही पाठ का उद्देश्य 
होता है। वहाँ पहले उदाहरण देकर सिद्धान्त निकलवाया जाता है या छात्र के 
भ्रनुभव को उद्दीप्त करके उसके सहारे नया ज्ञान दिया जाता है। पुरे पाठ को 
छोटी-छोटी अ्रन्वितियों में बाँट लिया जाता है। प्रत्येक अन्विति को प्रस्तावना के 
पश्चात्‌ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 

(३) साहचर्यं या तुलना--प्रस्तुत किये हुए ज्ञान की तुल॑ना बालक के संचित 
ज्ञान से की जाती है तथा ग्रन्य विषयों से उसका साहचर्य स्थापित करा दिया जाता 
है ई 

(४) सामान्यौकरण--तुलना रोर साहचर्य स्थापित हो चुकने के पश्चात्‌ 
छात्र स्वयं कुछ सामान्य सिद्धान्तों का दर्शन करते हैं। यह सिद्धान्त, नियम या 
परिभाषा अत्यन्त संक्षिप्त ओर स्पष्ट होनी चाहिए तथा स्वयं छात्रों द्वारा ही 
प्रतिपादित होनी चाहिए । र 

(५) प्रयोग--सामात्य सिद्धान्त का निर्धारण कर लेने के पश्चात यह आव- 
श्यक हो जाता है कि छात्र नवाजित ज्ञान का प्रयोग करें। प्रयोग के लिये कुछ 
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अभ्यास-कार्य कक्षा-कार्य एवं गृह-कार्य के रूप में दिया जाता है। 

हरवार्टीय पंचपदी यद्यपि मनोविज्ञान के सिद्धान्तों पर श्राधारित है, तो भी 
यह पद्धति सभी प्रकार के विषयों में प्रयुक्त नहीं हो सकती । विज्ञान-शिक्षण में 
यह असफल सिद्ध हुई है। भाषा-शिक्षण में भी सभी प्रकार के पाठों में इसका 
प्रयोग नहीं हो सकता । फिर भी यह पद्धति श्रावश्यक संशोधन करके उपयोग में 
-लायी जा सकती है । 


योजना प्रणाली 


योजना या 'प्रोजेक्ट' प्रणाली का विकास विलियम किलपेट्रिक ने किया था । 
उस पर जॉन ड्यूई का विशेष प्रभाव था । उसके अनुसार 'प्रोजेवट' वह्‌ महत्त्वपूर्ण 
अभिप्राययुक्त क्रिया है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में की 
जाती है। इस प्रणाली के प्रयोग करने में कुछ श्रावश्यक चरणों का अनुसरण 
“किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं-- 
परिस्थिति उत्पन्न करना 
, योजना का चयन 
. उद्देश्य-निरूपण 
. योजना का कार्यक्रम < 
. योजता का क्रियान्वयन 
. कार्ये का मूल्यांकन 
, कार्ये का लेखा र 

योजना का वर्गीकरण चार भागों में किया जाता है— 

(१) श्रभ्यासात्मक--ईसका ध्येय छात्रों में क्षमताश्रों एवं कुशलताग्रों का 
विकास करना है । इसमें मानचित्र बनाना, ग्राफ था रेखाचित्र श्रादि वनाने के 
कार्य करने होते हैं । 

(२) रचनात्मक या उत्पादनात्सक--इसमें कार्य की रचना भौतिक रूप में 
की जाती है, जैसे--कुआँ खोदना, मॉडल आदि बनाना । 

(३) अनुभवात्मक इसका ध्येय अनुभूति की प्राप्ति होता है जँसे-- 
“कविता, संगीत, कहानी ग्रादि सुनना तथा सुनाना। 

(४) समस्यात्मक-इसका उद्देश्य किसी बौद्धिक समस्या का समाधान 
-करना होता है, जैसे--सूयं ग्रहण क्यों होता है ? भारतीय किसान निर्धन क्यों हैँ? 
आदि। 

योजना-पद्धति अनेक दृष्टि से अच्छी पद्धति है। इसके द्वारा विद्यालय के 

जीवन को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से सम्बन्धित किया जाता हे । इसमें 
छात्र स्वक्रिया द्वारा ज्ञानाजेन करते हैं तथा श्रम के प्रति छात्रों में ग्रादर भाव जाग्रत 
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होता है। किन्तु यह पद्धति व्यय एवं समय साध्य है। इसके द्वारा ज्ञान को खण्डों 
में विभाजित करके प्रदान किया जाता है तथा उसमें कोई तारतम्य नहीं होता । 
इन दोषों को दूर करके इस पद्धति का प्रयोग कुछ विषयों के शिक्षण में करना 
उपयोगी है। 


इकाई पद्धति 

इकाई पद्धति का प्रयोग श्रमेरिका में पर्याप्त किया जा रहा है । इसके प्रवर्तक 
श्री हेनरी सी० मौरीसन हैं। इस पद्धति का जन्म 'गेस्टाल्ट मनोविज्ञान” के परि- 
णामस्वरूप हुः्रा है । हेनरी मौरीसन ने प्रत्येक इकाई के पाँच पद हरबार्ट के पाँच 
सोपानों की भाँति ही निश्चित किये हैं। परन्तु इसमें अ्रन्तर इतना है कि हरवार्ट 
के सोपानों में शिक्षक प्रधान है श्रौर मौरीसन के पदों में बालक प्रधान है । ये पद 
है- 

१. ग्रनुसन्धान ४. लेखा 

२. प्रस्तुतिकरण ५. ग्रभिव्यक्तिकरण 

३. ग्रात्मीकरण 

इकाई पद्धति इस मौलिक धारणा पर अवलम्बित है कि वास्तविक ज्ञांन 
शिक्षार्थी की प्रवृत्ति के परिवतंन के रूप में अर्थात्‌ किसी योग्यता या कोशल के रूप 
मे श्रभिव्यक्त होता है । इस प्रणाली का प्रयोग गणित, व्याकरण तथा विज्ञान की 


शिक्षा में किया जा सकता है। अनुभूति के पाठों में इसका प्रयोग नहीं किया जा 
सकता। 


किडरगाटंन पद्धति 


किडरगाटंन पद्धति के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री फ्रोंबेल हैं।' 
किडरगार्टन-प्रणाली में 'फ्ोबेल के उपहार' प्रसिद्ध हैं। इन उपहारों की संख्या २० 
है जो गोलाकार, बेलनाकार और घन की ग्राक्ृतियो में विभिन्न रंगों के होते हैं। 
वालक इन उपहारों की सहायता से खेल-खेल में रचनात्मक कार्यो की ओर प्रवृत्त 
होता है । उपहारों के साथ बालक को श्रभ्यास-कार्य के लिये बालू, मिट्टी, लकड़ी 
तथा श्रन्य सामग्री दी जाती है। इनसे बालक गोलियाँ, कागज की कटाई श्रादि 
हस्तकौशल के कार्य करता है । काये के साथ ही कहानियाँ, संगीत आदि में भी: 
वालक लगे रहते हैं जिससे कार्य में रुचि का ग्रभाव उत्पन्न न हो। फ्रोवेल के 
अनुसार बालक तीन मार्गों से श्रभिव्यक्ति करता है--(१) गाकर, (२ ) गति के 
द्वारा, (३) रचना के द्वारा इसीलिये किंडरगा्न पद्धति में गीत, गति और 
रचना को बहुत महत्त्व दिया है। सर 
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मोण्टेसरी-पद्धति 


इटली की डा० मेरिया मोण्टेसरी ने छोटे बालकों की शिक्षण-पद्धति मनो- 
वैज्ञानिक आधार पर प्रचलित की, जो उन्हीं के नाम पर मोण्टेसरी पद्धति के नाम 
से प्रसिद्ध हुई । किडरगार्टन के मूल सिद्धन्तों में परिवर्तन करके मोण्टेसरी पद्धति 
विकसित की गयी । 

यद्यपि मोण्टेसरी पद्धति में बालकों के लिये कोई बंधा हुआ पाठ्यक्रम नहीं 
है, फिर भी शिक्षाक्रम को तीन वर्षो में विभाजित किया जा सकता है -- 

(१) कर्मेन्दरियों की शिक्षा--इसके लिये मोण्टेसरी विद्यालय में घर का 
वातावरण बनाया जाता है । वहाँ कपड़े, बिस्तर, वर्तन, फर्नीचर, भोजन-कक्ष 
आदि की व्यवस्था होती है और उनके माध्यम से दैनिक जीवन के कार्य उन्हे 
कुशलता से कराये जाते हैं। 

(२) ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा--इसके लिये मोण्टेसरी के अपने उपकरण निश्चित 
हैं। उनके माध्यम से ज्ञानेन्द्रियों का विकास किया जाता है । गट्टापेटी, रंगीन 
रुमाल, खुरदरे ्रौर चिकने कागज ग्रादि सामग्री इसके लिये उपयोग में लायी 
जाती है । 

(३) भाषा-शिक्षण--मोण्टेसरी पद्धति में भाषा-शिक्षण लिखने से श्रारम्भ 
होता है । इससे बालक को गति का अवसर मिलता हे । उनके सिद्धान्त के अनुसार 
पढ़ने का समन्वय मानसिक विकास से है, जबकि लिखने में केवल श्रनुकरण की 
्रावश्यकता होती है। लेखनी पकड़ने का म्रभ्यास, अक्षरों का स्वरूप समभना और 
फिर ध्वनि का उच्चारण कराया जाता है। 


डाल्टन-पद्धति 


डाल्टन-पद्धति की रचना का श्रेय प्रसिद्ध श्रमेरिकी शिक्षाविद्‌ कुमारी हेलन 
पार्खस्टँ को दिया जाता है। इस पद्धति का आरम्भ श्रमरीका के डाल्टन नगर में 
हुआ, अतः इसका नाम डाल्टन-पद्धति पड़ा। यह डाल्टन-योजना के नाम से 
अधिक प्रसिद्ध है । 

डाल्टन-पद्धति की निम्नलिखित कार्य-प्रणाली है--- 

(१) ठेका या काण्ट्रेकट---इस पद्धति का मुख्य आधार एक ठेका (असाइन- 
भेण्ट) होता है। पूरे वर्ष के कार्य को वाधिक ठेका कहते हैं। उसे दस भागों में बाँटते 
हैं, क्योंकि वर्ष के दस मास शिक्षण के होते हैं। विद्यार्थी अपने अध्ययन-कार्य को 
ठेके के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी अपनी गति से कार्य करता है । 
उसको श्रगले मास का कार्य तव तक नहीं दिया जाता, जब तक कि वह मास केः 
लिये निर्दिष्ट सभी विषयों के कार्य को पुरा नहीं कर लेता । 
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(२) वर्ग-कक्षाश्रों के स्थान पर विषय-प्रयोगशालाएं---इस योजना के भ्रन्‌- 
सार कक्षाओं को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर भिन्न-भिन्न 
विषयों की प्रयोगशाला होती हैं । इन प्रयोगशालाओं में ग्रपने-ग्रपने विषय के 
समस्त उपकरण--पुस्तकें, पन्न-पत्रिकाएँ, चित्र, मानचित्र, रेखाचित्र तथा मूर्तियाँ 
इत्यादि रखे रहते हैं। विभिन्न कक्षाओं के बालक जिस विषय के कार्य को पूरा 
करना चाहते हैं, उस विषय की प्रयोगशाला में जाकर भ्रध्ययन करते हैं। उन्हें 
पूरी स्वतन्त्रता होती हैं कि वे किसी भी प्रयोगशाला में जायें और जितना समय 
चाहें, वहाँ ग्रध्ययन करें। वहाँ समय-विभाग-चक्र नाम की कोई वस्तु नहीं होती 
और न घण्टे बदलने के लिये घण्टियाँ ही बजती हैं । 

(३) व्ग-सम्मेलन-विद्याथियों को केवल अपने प्रयास पर ही नहीं छोड़ 
दिया जाता । वे सप्ताह में दो-तीन वार विषय-प्रयोगशालाश्रों में एकत्रित होते हैं 
और विषय-भ्रध्यापक के निर्देशन में समस्या पर सामूहिक रूप से चर्चाएँ होती हैं। 
विद्यार्थी ग्रपने श्रनुभव सुनाते हैं श्रौर ्रावश्यकता पड़ने पर अध्यापक व्याख्यान 
भी देते हैं । 

(४) प्रगति का लेखा--'ग्राफ पेपर' पर विद्यार्थियों की प्रगति का लेखा रखा 
जाता है । एक लेखा विद्यार्थी अपने पास रखता है जिससे उसे पतां रहे कि कितना 
कार्यं कर चुका है। दूसरा लेखा अध्यापक के पास प्रयोगशाला में रहता है । विद्या- 
'लय में विद्याथियों की उपस्थिति का लेखा भी रखा जाता है। _ 


श्रर्वाचीन भारत में प्रायोगिक शिक्षण-पद्धतियाँ 
बुनियादी शिक्षा-पद्धति 


महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा शिक्षा-योजना 'बुनियादी शिक्षा' या 
'वेसिक शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हे । इस शिक्षा-पद्धति की मुख्य विशेषता हस्तकौशल 
के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं ग्रात्मिक, भ्रर्थात बालक को 
सम्पूणं शिक्षा प्रदान करना है। “बुनियादी' शिक्षा में नी रस पुस्तकीय ज्ञान के स्थान 
पर मूल उद्योग के द्वारा उपयोगी श्रौर सरस शिक्षा दी जाती है । गांधीजी के 
शब्दों में “मुख्य विचार शरीर, मस्तिष्क और त्मा की सम्पूर्ण शिक्षा हस्त- 
“कौशल के द्वारा देने का है जो कि बालक को सिखाया जाता है । आपको हस्त- 
कौशल की समस्त प्रक्रिया सिखाते समय बालक में जो कुछ है, उस सबको श्रभि- 
व्यक्त करना हैं और श्रापके इतिहास, भूगोल तथा गणित के सब पाठ हस्तकौशल 
से सम्बन्धित होंगे । उदाहरण के लिये, तकली से कताई सीखने के समय कपास की 
'किस्में, भारतीय प्रान्तों में उसके लिये उपयुक्त भूमि, इस उद्योग के हास का 
इतिहास, इसके राजनीतिक कारण, कपास की नाप-तोल का लेखा-जोखा रखने से 








` शिक्षण के सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ १४१ 
गणित, उसका विवरण लिखने और उस पर चर्चा करने से भाषा-शिक्षण, मिल- 
कर कार्य करना, स्वच्छता, ग्राम की भलाई आदि की शिक्षा प्राप्त की जायेगी. । 
इस प्रकार तकली कातने के माध्यम से भूगोल, इतिहास, गणित, भाषा, नागरिक- 
शास्त्र, नैतिक शिक्षा आदि सभी ग्रावश्यक विषयों की शिक्षा वालक प्राप्त करेगा। 

बुनियादी शिक्षा-पद्धति में भारत की ८० प्रतिशत जनसंख्या खेतिहर और १० 
प्रतिशत ग्रौद्योगिक श्रमिक हैं, इसका विचार किया गया है। कृषि अथवा उद्योग 
के शिक्षण एवं श्रम पर आधारित शिक्षा ही भारतीय शिक्षा-पद्धति हो सकती है। 
इसी बात का गाँधीजी ने विचार किया था। बाद में इसकी उस मूल भावना पर 
विचार नहीं किया गया और परिणामतः यह पद्धति श्रसफल हुई । 


शान्तिनिकेतन शिक्षा-पद्धति 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शान्तिनिकेतन में शिष्यों और गुरुग्नो के परस्पर घनिष्ठ 
ग्राध्यात्मिक सम्बन्ध, प्रकृति की गोद, स्वतन्त्रता का वातावरण एवं सांस्कृतिक 
परिवेश के माध्यम से नवीन शिक्षा-पद्धति का प्रयोग किया। रवीन्द्रनाथ ने ५-७ 
ग्रामीण विद्यार्थियों को लेकर 'शिक्षा-सत्र' ताम से भी एक प्रयोग प्रारम्भ किया । 
सभी विद्यार्थी एक ही गृह (मकान) में रहते थे । वे स्वयं ही श्रपना भोजन बनाते, 
बतेन, कपड़े और गृह की स्वच्छता आदि कार्य करते थे । प्रातःकाल दरी श्रादि 
बुनने का तथा बागवानी का काम करते और सायंकाल सामूहिक बेठकर अध्यापक 
से महाभारत ग्रादि की कहानियाँ सुनते और दिन-भर के कार्य-विवरण अपने हाथ 
से लिखते थे । सप्ताह में एक वार खेतों में, कारखानों में जाते और नयी-नयी 
बनस्पतियों, पशूग्रों श्रौ र यन्त्रों से परिचय बढ़ाते थे । 

स्वास्थ्य के विकास की दृष्टि से खाने-पीने, सोने-जागने आर व्यायाम ग्रादि 
की श्रच्छी आदतें सिखायी गयीं, जिससे ग्रामीण बालकों का स्वास्थ्य चमक उठा। 
बागवानी, दरी बुनना, रंगना, भवन-निर्माण (मकान बनाना), मिट्टी के वर्तनः 
बनाना, चित्रकला, नाटक, संगीत, नृत्य ्रादि की व्यावहारिक शिक्षा के द्वारा 
उनका मानसिक, सौन्दर्यात्मक एवं आत्मिक विकास होता था। शिक्षा-सत्र में कोई 
निश्चित कक्षा, कमरे, समय-सारणी आदि नहीं थे। स्वतन्त्रता एवं प्रकृति के 
वातावरण में ही शिक्षण-कार्य चलता था । 

अनेक कारणों से और सरकारी ्राथिक सहायता लेने के पश्चात्‌ तथा विशेष 
रूप से केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने के पश्चात्‌ शान्तिनिकेतन का जो रूप बन गया, 
वह रवीन्द्रनाथ की कल्पना नहीं थी । 


गुरुकुल एवं दयानम्द ए ग्लो-बेदिक विद्यालय 
स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से विभिन्न स्थानों पर दयानन्द एंग्लो-वेदिक 


१४२ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व - 


“विद्यालयों की स्थापना हुई। सबसे प्रथम विद्यालय लाहौर में आरम्भ हुआ। कांगड़ी 
एवं वृन्दावन में गुरुकुल आरम्भ हुए । कन्याओं के लिये पृथक्‌ गुरुकुल देहरादून, 
बड़ौदा तथा सासनी में स्थापित हुए। इन गुरुकुलों एवं दयानन्द एंग्लो-वेदिक 
विद्यालयों की शिक्षा-प्रणाली से देश में एक नवीन चेतना का जागरण हुश्रा। 
गुरुकुलों की शिक्षा-पद्धति प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-पद्धति पर ही श्रधारित थी । 
ब्रह्मचर्य का पालन, नित्य-कर्म का पालन, धर्म-शिक्षा, संस्कृत भाषा एवं साहित्य 
का अध्ययन ग्रादि इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं। दयानन्द एंग्लो-वेदिक विद्यालयों 
की शिक्षा-पद्धति में प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति एवं नवीन अंग्रेजी शिक्षा का 
समन्वय किथा गया था। इन विद्यालयों में भी धर्म-शिक्षा, दैनिक यज्ञ, संस्कृत- 
शिक्षण एवं शिक्षकों के प्रति आदरभाव श्रादि प्राचीन पद्धतियाँ मुख्य आधार थीं। 
दयानन्दजी ने स्त्री-शिक्षा पर पुरुषों की शिक्षा के समान ही बल दिया। 


श्री श्ररविन्द ग्राश्रम, पाण्डिचेरी की शिक्षा-पद्धति 


श्री श्ररविन्द के शिक्षा-दर्शन पर ग्राधारित श्री श्ररविन्द ग्रन्तरराष्ट्रीय 
शिक्षा-केनद्र' के नाम से संस्था श्री माँ ने स्थापित की। इस संस्था की शिक्षा- 
पद्धति “प्रगतिशील शिक्षा? (प्रोग्रेसिव एज्यूकेशन) के ताम से जानी जाती है। इस 
पद्धति की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं--- 

(१) परीक्षा एवं डिप्लोमा-डिग्री देने की व्यवस्था नहीं है--इस शिक्षा-पद्धति 
में परीक्षा और प्रमाणपत्र या 'डिग्री' देने की कोई व्यवस्था नहीं है । अरविन्द 
्राश्रम को शिक्षा का उद्देश्य नौकरी या व्यवसाय के लिये ऐसे बालक तैयार करना 
नहीं है जो व्यवसाय या नौकरी के लिये श्रावश्यक 'डिग्री' के लिये शिक्षा प्राप्त 
करते हैं। यहाँ ऐसे वालक ही शिक्षा प्राप्त करने श्राते हैं जिनके जीवन की प्रेरणा 

पूर्णता एवं ज्ञान प्राप्त करना है--शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, चैत्य एवं 
आध्यात्मिक बिकास के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है। 

(२) यहाँ के छात्र चार-पाँच भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। 
भाषा के शिक्षक कक्षा में और कक्षा के बाहर उसी भाषा में छात्रों से वार्ता करते 
हैं जिस भाषा के वे शिक्षक हैं। इस प्रकार विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने का 
सहज श्रवसर उन्हें प्राप्त होता है जो भाषा-शिक्षण की मूल पद्धति है। फ्रेंच, 
अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, तमिल--ये पाँच भाषाएँ यहाँ के प्राय: सभी वालक 
जानते हैं । 

(३) शारीरिक विकास-हेतु प्रतिदिन चार घण्टे छात्र खेल के मैदान में... 
दो घण्टे प्रातः और दो घण्टे सायंकाल--नित्य समय देते हैं । परिणामतः खेल और 
व्यायाम के दैनिक श्रभ्यास से इनका स्वास्थ्य सदैव चमकता रहता है। 

_ (४) श्राध्यात्मिक शिक्षा के लिये आध्यात्मिक श्रभीप्सा जाग्रत कर वह 


Se 





{शिक्षण के सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ १४३ 


ध्यान-योग के श्रभ्यास, संस्कारक्षम भावपुर्ण प्रार्थना-सभा के दैनिक कार्यक्रम के 
माध्यम से प्रदान की जाती है । 
(५) ललित कलाश्रों के माध्यम से प्राणिक विकास की व्यवस्था है । चित्र: 


"कला, मूतिकला, पेण्टिग, फोटोग्राफी, संगीत, नृत्य, नाट्यकला श्रादि विभिन्‍न 


कलाम्रों को छात्र अपनी रुचि के अनुसार सीखते हैं। 

(६) श्ररविन्द श्राश्नम के विद्यालय में कक्षा की व्यवस्था नहीं है । वहाँ जिस 
विषय में जिस कक्षा के स्तर-योग्य छात्र होता है, उस विषय की कक्षा में शिक्षण 
प्राप्त करता है । उदाहरणार्थ, एक ही छात्र गणित विषय में कक्षा ८ में पढ़ता है, 
अंग्रेजी में ९ में एवं हिन्दी विषय में कक्षा ७ में श्रध्ययन करता है। इस प्रकार 
किसी एक विषय में पीछे रहने पर उसके अन्य विषयों के ज्ञानार्जन की प्रगति में 
बाधा नहीं पड़ती । 

(७) श्ररविन्द श्राश्रम में श्राश्चमवासी ही शिक्षक होते हैं जो ्रवेतनिक कार्य 
करते हैं । शिक्षकों की संख्या भी श्रधिक है। ६०० छात्र एवं २०० ग्रध्यापक हैं। 
यह अनुपात ग्रन्यत्र व्यावहारिक नहीं है । 

(ऽ) अरविन्द आश्रम शिक्षा-केन्द्र में स्व-प्रेरणा से श्रध्ययन की प्रवृत्ति छात्रों 
में विकसित होती है । यदि एक वाक्य में इसकी विशेषता बतानी हो तो कहा जा 
सकता है कि ग्ररविन्द ग्राश्रम में बालक पढ़ते हैं, श्रन्य विद्यालयों में पढ़ाये जाते 
हैं । सम्पूर्ण शिक्षा-संस्थान के परिवेश में छात्रों की क्रियाशीलता स्पष्ट देखी जा 
सकती है । परिणामतः यहाँ के छात्र-छात्राओं का शैक्षिक स्तर एवं जीवन का 
विकास पर्याप्त ऊंचा होता है। 


“सरस्वती शिशु मन्दिर’ शिक्षण-पद्धति 


सरस्वती शिशु मन्दिर का आरम्भ १९५२ में उत्तरप्रदेश के गोरखपुर नगर 
में हुआ । सरस्वती शिशु मन्दिर की श्रभिनव शिक्षण-पद्धत ने ग्रल्प अवधि में ही 
समाज में इतना श्राकर्षण एवं प्रभाव उत्पन्न कर दिया कि ग्राज इस पद्धति पर 
“चलने वाले लगभग एक हजार शिशु-मन्दिर सम्पूर्ण भारत में हैं तथा देश के 
प्रत्येक प्रदेश में, जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल-तमिलनाडु तक एवं मणिपुर- 
'आसाम से लेकर गुजरात-काठियावाड़ तक, सरस्वती शिशु मन्दिरों का जाल बिछ 
गया है। बालशिक्षा-जगत्‌ में सरस्वती शिशु मन्दिर शिक्षण-पद्धति को प्रतिष्ठा 
प्राप्त है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) भारतीय संस्कृति एवं जीवनादर्शो के श्रनुरूप संस्कार-पद्धति के माध्यम 
से शिशु का सर्वागीण विकास करना शिशु-मन्दिर की शिक्षा-पद्धति की प्रमुख 
विशेषता है। 

(२) यहाँ के शिक्षक 'ग्ाचाय' कहलाते हैं। वालक 'ग्राचायं' शब्द से ही 


पा तत्त्व 
१४४ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त 


प्रपने ग्रध्यापकों को सम्बोधित करते हैं। चार्य अर्थात्‌ जो अपने आचरण सेः 
बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। श्राचार्य भारतीय वेश--धोती-कुर्ता धारण 
करते हैं। बच्चों के प्रति प्रेम एवं{आत्मीयतापूर्णं व्यवहार करते हैँ । परिणामतः 
बच्चों में भी अपने चायों के प्रति आदर एवं प्रेम की भावना होती है। गुरु- 
शिष्य की प्राचीन भारतीय परम्परा का ग्रामीय रूप शिशु-मन्दिरों में दिखायी 
पड़ता है । टॅ 

(३) भारतीय मनोविज्ञान के संस्कार-सिद्धान्त पर श्राधारित करके यहाँ 
के सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापों की योजना की जाती है। शिशु-मन्दिर का 
वातावरण पूर्ण संस्कारक्षम होता है । वातावरण स्वच्छता, व्यवस्थितता, पवित्रता 
एवं ग्रात्मीयता से परिपूर्ण रहता है । इस वातावरण में बालक का मानसिक, 
सामाजिक, नैतिक एवं ग्राध्या त्मिक विकास सहज संस्कारों के द्वारा होता है। 

(४) शिशु-मन्दिर के श्राचायंगण विद्यालय में तो संस्कारक्षम वातावरण 
निमित करने का प्रयास करते ही हैं, परन्तु साथ ही घरों और परिवारों में भी 
उसी प्रकार का संस्कारक्षम वातावरण बालकों को प्राप्त हो, इसके लिये प्रयास 
करते हैं। श्राचार्य घरों पर जाकर अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित करते हैं, उनसे 
बालक के विकास की स्थिति के विषय में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं तथा 
घरों पर उनके विकास के लिये संस्कारक्षम वातावरण निर्मित करने के सम्बन्ध में 
परामशं देते हैं। शिशु-मन्दिर में श्राचार्यो द्वारा ग्रभिभावक-सम्पक बालक के 
विकास में भ्रत्यधिक प्रभावी कारक बनता है। समय-समय पर मातृ-सम्मेलन 
एवं श्रभिभावकों के सम्मेलन श्रायोजित किये जाते हैं । इन सम्मेलनों में भी उक्त 
विषयों पर परिचर्चाएँ की जाती हैं। 

(५) बालक श्रपने घरों से दोपहर का भोजन या अल्पाहार साथ में लाते हैं 
श्रौर शिशु-मन्दिर में दैनिक सामूहिक भोजन मन्त्रों सहित करते हैं। जाति-पाँति 
की भावना नष्ट होकर परस्पर प्रेम और समानता एवं एकता की भावना का हृदय 
में गहरा संस्कार करने का यह भोजन-कार्यक्रम सबल साधन सिद्ध होता है। 

(६) शिविरों के भ्रायोजन--शिविरो के भ्रायोजन शिश्‌-मन्दिर शिक्षण- 
पद्धति के भ्रभिन्त श्रंग हैं। प्रायः प्रतिवर्ष बच्चे दो-तीन दिन के लिये घर से बाहर 
शिविर-जीवन व्यतीत करते हैं। इसके द्वारा उनके भ्रन्दर क्रियाशीलता, स्वाव- 
लम्बन, सामू हिकता श्रादि जीवन के गुणों का विकास सहज रूप से होता है। 

(७) छोटे-छोटे बच्चों में योगासन एवं ध्यान के श्रम्यास से एकाग्रता के 
गुण का विकास किया जाता है। श्रग्निचक्र के भीतर से कूदना, रस्से पर सन्तुलन 
बनाकर चलना, बन्दूक से लक्ष्य-वेच (निशाना लगाना) आदि विभिन्न कार्य क्रमों 
के माध्यम से साहस, वीरता, नियता ग्रादि गुणों का विकास किंया.जाता है। 

(८) शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात्‌ शिश्‌-मत्दिर छोड़कर जाने वाले बालकों 
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से भी स्थायी सम्पर्क बनाये रखने की इन विद्यालयों में व्यवस्था है । पत्र-व्यवहार 
एवं पुरातन छात्र सम्मेलन ग्रादि कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे सम्पर्क बनाये 
रखकर उनके संस्कारों को सतत जाग्रत रखने के लिये प्रयास चलता रहता है। 
शिशु-मन्दिर के शिक्षित छात्रों के जीवन में भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा देण- 
भक्ति, प्रामाणिकता, शिष्टता, माता-पिता एवं बड़ों के प्रति श्रादर-भाव ग्रादि 
नैतिक गुण स्पष्ट ्रनुभव किये जाते हैं । 


सरस्वती विद्या-मन्दिरों की अभिनव पंचपदी 
शिक्षा-पद्धति 


देश में विद्या भारती से सम्बन्धित ग्रनेक विद्या-मन्दिर चलते हैं। इन विद्या- 
मन्दिरों ने प्राचीन एवं श्रर्वाचीन शिक्षण-पद्धतियों के समन्वित ग्राधार पर 'अभि- 
नव पंचपदी शिक्षण-पद्धति' का विकास किया है । इस पद्धति के पाँच पद निम्नां- 


कित हैं-- 
१. श्रंधीति (अध्यापन-कार्य ) 
२. बोध (कक्षा-कार्य) 
३. ग्रभ्यास (गृह-कार्यं) 
४, प्रयोग (सहपाठूय क्रिया) 
५. प्रसार (स्वाध्याय) 


१. श्रधीति (ग्रध्यापन-कायं ) 

इस प्रथम पद में ग्रध्यापक विषय-वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 
अध्यापक नवीन विषय को छात्रों के पूर्व-ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। छात्र 
अपने श्रध्यापक के सहयोग से इस प्रस्तुत विपय-वस्तु की जानकारी प्राप्त करते 
एवं उसका श्रध्ययन करते हैं । विषय की प्रकृति के अनुरूप पद्धति श्रपनाकर 
अर्थात्‌ अध्यापक के कथन को श्रवणकर, प्रश्नोत्तर, वाचन, प्रयोग श्रादि के 
माध्यम से छात्र विषय-वस्तु से सम्बन्धित तथ्यों एवं सिद्धान्तों की जानकारी 
प्राप्त करते हैं । 


२. बोध (कक्षा-कार्य ) 


इस द्वितीय चरण में छात्र विषय-वस्तु के मूल सिद्धान्त या तत्त्व को समभने 
का प्रयास करते हैं। मनन, पुनरावृत्ति, प्रश्‍नोत्तर, कक्षा में स्वयं उसका पुन: 
अभ्यास करके, अ्रथवा प्रयोग करके बोध प्राप्त करते हैं। श्रध्यापक भी प्रश्न पूछ- 
कर ग्रथवा निरीक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि छात्रों ने पाठूय 
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वस्तु के मूल तत्त्व को ग्रहण किया है ग्रथवा नहीं; तथा श्रावश्यकता के अनुसार 
उनकी सहायता करते हैं । 


३. भ्रभ्यास (गृह-कार्य) 

तृतीय चरण में छात्र ग्रजित ज्ञान का अभ्यास करते हें एवं उसमें परिपक्वता 
प्राप्त करते हैं । विभिन्न प्रकार से किये गये ग्रभ्यास के द्वारा ही श्रजित ज्ञान चित्त 
में स्मृति-संस्कार के रूप में स्थायी बनता है। अध्यापक इसी दृष्टि से छात्रों को 
गृहकार्यं श्रथवा ग्रभ्यास-काये देते हैं। छात्रों द्वारा किये हुए अभ्यास-कार्य का 
निरीक्षण अध्यापकों द्वारा किया जात्ता आवश्यक है जिससे छात्रों की त्रुटियों या 
भूलों में सुधार किया जा सके । भ्रभ्यास-कार्य का रूप विविध, रुचिपूर्ण एवं पूर्व- 
नियोजित होना चाहिए । छात्रों को जब एक साथ अनेक विषयों का ग्रभ्यास-कार्य 
करना होता है तो वह उनके लिये भार बन जाता है तथा वे उसे निर्धारित अवधि 
में पूर्ण भी नहीं कर पाते । गृहकाय पाठ्य वस्तु के मूल तत्त्व को बार-बार तथा 
विभिन्‍न प्रकार से ग्रभ्यास करने हेतु दिया जाता है । भ्रत: इसमें विविधता ग्रावश्यक 
है जिससे छात्रों में ग्रभ्यास-कार्य के प्रति रुचि बनी रहे । ग्रभ्यास-कार्य इस प्रकार 
का हो जिससे छात्रों में विभिन्न प्रकार की कुशलताओं का भी विकास हो सके । 


४. प्रयोग (सहपाठ्य क्रिया) 


प्रत्येक ज्ञान जीवन में व्यवहार में लाने के उद्देश्य से ही श्रजित किया जाता 
है। श्रनुभवजन्य ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान होता है, अन्यथा वह केवल पुस्तकीय या 
शाब्दिक ज्ञान बनकर रह जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार हो इस चतुथं पद 
में प्रत्येक पाठ्यवस्तु की ऐसी सहायक क्रिया छात्रों द्वारा की जाती है जिसमें 
उसके द्वारा ग्रजित ज्ञान का प्रयोग किया जा सके | यह सहपाठ्य क्रिया विषयों 
की प्रकृति के भ्रनुरूप अपनायी जाती है। भाषा एवं साहित्य के पाठ्य विषयों में 
अभिनय, भ्रस्त्याक्षरी एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता, इतिहास में प्राचीन स्थलों का 
भ्रवलोकन, सिक्कों का संग्रह, सर्वेक्षण, मानचित्र-रेखाचित्रो का अंकन, नागरिक- 
शास्त्र में छात्र-संसद, छात्र-मन्त्रिमण्डल ग्रादि का विद्यालय में संचालन करना, 


विज्ञान में मॉडल, चार्ट ग्रादि का निर्माण करना, गणित में कक्ष, क्रीड़ास्थल आदि 
का क्षेत्रफल ज्ञात करता इत्यादि सहपाठ्य क्रियाएं भ्रजित ज्ञान को क्रियात्मक 
रूप देने हेतु श्रपतायी जाती हैं। अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना या करके सीखना 
(लनिंग बाइ डूइंग) अर्थात्‌ क्रिया-ग्राधार-शिक्षण ही इस चतुथ पद में निहित 
सिद्धान्त है । 


शिक्षण के सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ १४७ 


£ 


प्र, प्रसार 


विषय के श्रध्ययन, बोध, ग्रभ्यास एवं प्रयोग के द्वारा प्राप्त ज्ञान को आत्म- 
सात्‌ कर उस ज्ञान का प्रसार श्रथवा विस्तार करना इस पद्धति का पंचम पद है। 
ज्ञान के प्रसार के लिये हिविध प्रयास करना चाहिए--(१) स्वाध्याय, (२) 
प्रवचन । 


१. स्वाध्याय 


“स्वेन अधीयते इति स्वाध्यायम्‌” ्र्थात्‌ श्रपने द्वारा जो श्रध्ययन किया जाय, 
उसे ही स्वाध्याय कहते हैं । इस दृष्टि से इस पंचम पद में छात्रों से यह श्रपेक्षा की 
जाती है कि वे नवीन श्रजित ज्ञान के विस्तार हेतु उससे सम्बन्धित पुस्तकों का 
अध्ययन करें । ग्रध्यापको से श्रपेक्षा-है क्रि वे इस सम्वन्ध में छात्रों को सुझाव दें 
और उन्हें बताये कि उनको सम्बन्धित विषय-सामग्री किस पुस्तक या पत्र-पत्रिका 
में उपलब्ध हो सकेगी । विद्यालय के पुस्तकालय में इस प्रकार की पुस्तकों एवं 
पत्र-पत्रकाग्रों की व्यवस्था वांछनीय है । स्वाध्याय से छात्रों के अजित ज्ञान का 
विस्तार होता है तथा तुलनात्मक श्रध्ययन से पाठ्यविषय के सभी पक्ष स्पष्ट होते 
हैं। इससे छात्रों में ज्ञानाजन हेतु आवश्यक ग्रनुसंधान-वृत्ति का विकास भी होता 
है 
स्वाध्याय का ग्रथे 'स्व' का ग्रध्ययन भी है। इसका भावार्थ ग्रजित-ज्ञान का 
उपयोग 'स्व' अर्थात्‌ ग्रात्मा के विकास हेतु करना है। ग्रध्यात्म की दृष्टि से तो 
वेदों के श्रथवा धर्मशास्त्रों के अध्ययन एवं उसके ग्रथंचिन्तन को ही स्वाध्याय 
कहते हैं । परन्तु यहाँ स्वाध्याय के द्वारा अजित ज्ञान का विस्तार, उस ज्ञान को 
अपने विकास के लिये लागू करना तथा उसका उपयोग अपने राष्ट्र एवं मानव- 
समाज की समस्याओं के समाधान में श्रौर उसके विकास में किस प्रकार किया 
जा सके, इसका अध्ययन एवं चिन्तन करना है । 


२. प्रवचन 

उपाजित ज्ञान को प्रवचन के द्वारा दूसरों को वितरित करने से ज्ञान एवं 
विद्या में वृद्धि होती है। यह शास्त्रसम्मत एवं ग्रनुभवजन्य सिद्धान्त है। साथ ही 
इससे स्वार्थपरता के स्थान पर परार्थपरता के उदात्त भाव का भी विकास होता 
है जो कि शिक्षा या ज्ञानाजेन का मल उद्देश्य है। जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है 
उसको मैं दूसरों को प्रदान कर उनको लाभान्वित करूँ, यह वृत्ति विद्यार्थियों में 
जाग्रत करने की आवश्यकता है श्राजकल. विद्यार्थियों में स्वार्थवृत्ति एवं प्रति- 
स्पर्धा की भावना व्याप्त है । ज्ञान में मुझसे कोई दूसरा आगे त निकल जाय, मैं 
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ही परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त करूँ, यह सामान्य वृत्ति पायी जातीःहै । इससे 
स्वार्थपरता, अहंकार एवं ग्रसामाजिकता विद्यार्थियों में पनपती है जो जीवन के 
विकास में बाधक है । 

ग्रतः विद्या-मन्दिरों में इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे 
विद्यार्थियों को प्रपते पिछड़े साथियों को पढ़ाने का अवसर मिले । इससे पढ़ाने 
वाले छात्र का ज्ञान परिपक्व होगा ग्रौर पिछड़े छात्रों को उनके बराबर आने का 
अवसर मिलेगा । प्राचीन भारत में यह पद्धति प्रचलित थी। 

इस प्रकार सरस्वती विद्या मन्दिरो में ग्रधीति, बोध, ग्रभ्यास, प्रयोग एवं 
प्रसार--इन पाँच पदों के माध्यम से छात्र सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं । 
पंचपदी शिक्षण-पद्धति से छात्रों द्वारा ग्रजित ज्ञान श्रनुभवजन्य, सम्पूर्ण एवं स्थायी 
होता है । 


पंचपदी शिक्षण-पद्धति में पुव-तेयारी 
लक्ष्य-प्राधारित पाठ-योजना 


सफल शिक्षण के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षक पाठ्य विषय को छात्रों के 
समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी तैयारी करें तथा उसकी पूर्ण थोजना बनायें। 
जो शिक्षक बिना पूव-ते यारी के पढ़ाते हैं, वे छात्रों के प्रति न्याय नहीं करते और 
न श्रपने-कतंव्यों का पूर्ण पालन ही करते हैं। 

पाठ-योजना में शिक्षक को स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। सरस्वती 
विद्या मन्दिरों की अभिनव पंचपदी शिक्षण-पद्धति के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित 
बिन्दुभरों में लक्ष्य निर्धारित करता उपयोगी होगा-- 

१. ज्ञानात्मक विकास (Development of Knowledge) 

२. बोधात्मक विकास (Development of Understanding) 

३. कुशलताश्रों का विकास (D९४९।०pmn* 0! $K।]Is) 

४, ज्ञान का प्रयोग (Application of Knowledge) 

५, अ्रभिवृत्ति का विकास (Development of Attitudes) 


१. ज्ञानात्मक बिकास 


ज्ञानात्मक विकास के श्रन्तगंत शिक्षक को पाठ-योजना में यह स्पष्ट श्रंकित 
करना चाहिए कि प्रस्तुत विषय या पाठ के शिक्षण में कोन-कौन से तथ्यों, घट- 
नाश्रों एबं सूचनाश्रों की जानकारी छात्रों को होनी चाहिए। उदाहरणार्थ 
नागरिकशास्त्र में यदि 'लोकतास्त्रिक सरकार का स्वरूप” बिषय पढ़ाना है तो 
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मतदाता, मतदान का अधिकार, राजनीतिक दल, प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष चुनाव, मूल 
अधिकार आदि विषयों की जानकारी छात्रों को देनी है। ड 


२. बोधात्मक विकास 

इसके ग्रन्तर्गत छात्रों को पाठ्य बिषय के कौन-से मूल तत्वों एवं सिद्धान्तों 
का बोध होना चाहिए, यह पाठ-योजना में स्पष्ट करना चाहिए । लोकतान्त्रिक 
सरकार के स्वरूप में छात्रों को यह बोध होना चाहिए कि लोकतान्त्रिक सरकार 
में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है तथा जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों 
द्वारा सरकार चलाथी जाती है श्रौर लोकतान्त्रिक शासन-प्रणाली में बहुमत से 
सभी निर्णय लिये जाते हैं । 


३. कुशलताग्रों का विकास 

विद्यालय में गठित छात्र-संसद एवं छात्र-मन्त्रिमण्डल के कार्यो को लोक- 
तान्त्रिक पद्धति से सम्पादित करने की कुशलताश्रों का विकास छात्रों में होना 
चाहिए। विद्यालय में छात्रों के हित में कार्यं करने की एवं उनके जनमत को सम- 
अने की क्षमता का विकास भी श्रावश्यक है। इसी प्रकार अन्य पाठ्य विषयों में 
कौन-कौन-सी कुशलताग्रों का विकास छात्रों में करना है, इसका पूर्व-विचार 
शिक्षकों को करना अपेक्षित है। 


४. ज्ञान का प्रयोग 

बिद्यालय में छात्र-संसद, छात्र-मन्ति मण्डल, छात्र-परिषद्‌ श्रादि लोकतान्त्रिक 
संस्थाओं का गठन एवं उनकी नियमित गतिविधियाँ चलना आवश्यक है जिससे 
छात्र 'लोकताम्त्रिक सरकार का स्वरूप' पाठ्य विषय से श्रजित ज्ञान का प्रयोग 
कर सके । इसी प्रकार ग्रन्य पाठ्य विषयों में ऐसी क्रियाश्रों को कराया जाना 
चाहिए जिससे छात्रों को अजित ज्ञान का प्रयोग करने का श्रवसर प्राप्त हो सके । 


५. अ्रभिवृत्तियों का विकास 

छात्रों में लोकतान्त्रिक पद्धति एवं लोकता्त्रिक संस्थाओं के प्रति आदर का 
भाव विकसित करना तथा नागरिकता के कतंव्यों का पालन स्वेच्छा से करने की 
भावना का विकास करना चाहिंए। श्रभिवृत्तियों का विकास प्रत्येक पाठ्य विषय 
में हो सके, इसका ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए । 

जिस प्रकार 'लोकतान्त्रिक सरकार का स्वरूप' पाठ्य विषय का ज्ञानात्मक 
विकास, बोधात्मक विकास, कुशलताओं का विकास, ज्ञान का प्रयोग एवं अभि- 
वृत्ति का विकास उदाहरणस्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसी प्रकार पाठः 


(४० भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


ग्रोजना बनाते समय शिक्षक को इन उद्देश्यों को स्पष्ट करके लिखना और शिक्षण 
उनके ग्रनुूप करना चाहिए। इस पद्धति से किया गया शिक्षण लक्ष्य-प्राधारित 
शिक्षण होता है। 

उप्यक्त पाँचों लक्ष्य पंचपदी शिक्षण-पद्धति के पाँचों पदों के पूरक एवं अनु- 
रूप हैं । ज्ञानात्मक विकास में ग्रधीति, बोधात्मक में बोध पद, कुशलताश्रो के 
विकास में ग्रंभ्यास पद एवं ज्ञान के प्रयोग में सहपाठ्य क्रिया तथा ग्रभिवृत्ति के 
विकास का प्रसार पद पुरक है । 


वर्ग-कक्ष के स्थान पर विषय-कक्ष ' 


प्रायः विद्यालय में वर्ग-कक्ष होते हैं, जेसे-कक्षा छः का कक्ष या सात का 
कक्ष । किन्तु पंचपदी शिक्षण-पद्धति के सफल प्रयोग के लिये विषयानुसार कक्षों 
की व्यवस्था होता चाहिए। यदि विद्या-मन्दिर प्रारम्भिक श्रवस्था में है और उसमें 
केवल तीन वर्ग ही हैं श्रौर विद्या-मान्दिर भवन में भी तीन शिक्षण-कक्ष हैं तो भी 
सर्वप्रथम विज्ञान-कक्ष, पुस्तकालय एवं वाचनालय कक्ष और योग-कक्ष का रूप उन 
कक्षों को देना चाहिए । विज्ञान-कक्ष में फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार की जाये 
जिससे छात्र प्रयोग एवं प्रध्ययन--दोनों कार्य उसमें कर सकें । पुस्तकालय एवं 
वाचनालय में भी एक कक्षा के सभी छात्रों के बैठने की व्यवस्था हो, जिससे उस 
कक्ष में भ्रत्य विषयों का शिक्षण-कार्य भी हो सके | योग-कक्ष में दरी फर्श बिछा 
हो श्रौर छात्रों के लिखने के लिये केवल चौकियाँ हों। ग्रावश्यकतानुसार उन 
चौकियों को हटाया ग्रथवा लगाया जा सकता है तथा इस योग-कक्ष में आसन, 
प्राणायाम, ध्यान दि के अभ्यास के अंतिरिक्‍त अनन्य विषयों का. शिक्षण भी हो 
सकता हे । कहने का तात्पर्य यह है कि विषयानुसार कक्षों की व्यवस्था करने के 
लिये उतने ही कक्षों से काये चलाया जा सकता है । ग्रावश्यकता है योजकता की 
एवं मूल शैक्षिक विषयों के चयन करने की । विषय-कक्ष में सम्बन्धित आ्राचार्य 
बैठेगे; उपकरण, शिक्षण-सहायक सामग्री, विषय-पुस्तकालय श्रादि सभी वहाँ 
उपलब्ध रहेंगे। छात्र वेला के अनुसार विषय-कक्षो में भ्रध्ययन हेतु श्रावागमन 
. करेगे। विद्या-मन्दिरों में यह व्यवस्था सफल सिद्ध हुई है । ।! 


शिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व ध्यान एवं ३#कार ध्वनि 


सरस्वती विद्या मन्दिरों में योग-प्राधारित शिक्षण की चर्चा होती है । इसके 
लिये यथासम्भव प्रयास भी चलता है तथा योगाघारित शिक्षण-पद्धति धीरे-घीरे 
विकसित हो रही है । इसके लिये सर्वप्रथम प्रत्येक विद्या-मन्दिर में.एक योग-कक्ष 
की व्यवस्था होना आवश्यक है जिसमें छात्रों को नियमि 


रट ; i त ग्रासन, प्राणायाम एवं 
ध्यान का श्रभ्यास कराया जा सके तथा उसमें संद्वान्तिक पक्ष का ग्रध्ययन भी हो। 
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साथ ही यह अभ्यास कराया जाये कि प्रत्येक वेला (पीरियड) में शिक्षण- 
कार्य एक मिनट के ध्यान (मौन) एवं एक ३४कार की ध्वनि से प्रारम्भ किया 
जाय । यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि एक वेला में ग्रध्ययन किये गये विषय के 
पश्चात्‌ द्वितीय विषय आरम्भ करने से पूर्व मस्तिष्क को अ्रवक्राश एवं शान्ति की 
आवश्यकता है, तभी छात्र द्वारा ग्रजित ज्ञान उसकी स्मृति का अंग बन सकता 
है। ध्यान एवं उकार की ध्वनि से मस्तिष्क शान्त एवं एकाग्र होता है एवं उसकी 
ग्रहण-शक्ति में वृद्धि-होती है । अनेक विद्या-मन्दिरों में यह पद्धति श्रपतायी जाती 
है ग्रोर उसका परिणाम शिक्षण में एवं छात्रों की उपलब्धि पर श्रच्छा हुआ हे । 
यह पद्धति हमारे शिक्षण-कार्य का ग्रंग बननी चाहिए । अनेक पाश्चात्य देशों में 
भी इसको अपनाया जाता हे । j 


७, विद्यालय में संस्कारक्षम वातावरण 


बिद्यालय-सरस्वती के पवित्र मन्दिर 


“समस्त ज्ञान मनुष्य के भ्रन्तर में श्रवस्थित है ग्रावश्यकता है उसके जागरण 
के लिये उपयुक्त वातावरण की ।” इस वातावरण के निर्माण हेतु किये गये संगठित 
प्रयास की संज्ञा ही विद्यालय है। विद्यालय इंट और गारे का बना हुआ भवन 
नहीं है। विद्यालय आध्यात्मिक संगठन है, जिसका अ्रपना स्वयं का विशिष्ट 
व्यक्तित्व होता है। विद्यालय पवित्र मन्दिर है, जहाँ विद्या की देवी के रूप में 
सरस्वती की निरन्तर आराधना होती है । विद्यालय साधना-स्थली है, जहाँ शील 
और चरित्र का विकास होता है । विद्यालय ज्ञान, कला, विज्ञान और संस्कृति का 
गतिशील केन्द्र है, जो समाज में जीवन-शक्ति का संचार करता है) 


विद्यालय प्रकृति की गोद में 


प्राचीन भारत में विद्यालय की उक्त श्रवधारणा गुरुकुल श्राश्रमों एवं विश्व- 
विद्यालयों में पुष्पित एवं पल्लवित होती थी । ये विद्या-केन्द्र नगरों से दूर खुले 
जंगल में नदी या जलाशय के समीप स्थापित किये जाते थे जिससे नगरों का 
कोलाहल और कुप्रभाव छात्रों को प्रभावित न कर सके । 
जल तथा मिट्टी से बने हुए जगत्‌ को ध्यानपूवं 
समभना ही वास्तविक शिक्षा है। थह शिक्षा नगरों के श्रप्राकृतिक वातावरण में 
स्थित विद्यालयों में पूर्ण रूप से नहीं दी जा सकती। खुला ग्राकाश, खुली वायु 
तथा फूल और पत्ते मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि के विकास के लिये रौर उन्हे 
शक्ति देने के लिये प्रत्यन्त भ्रावश्यक हैं। प्रत: यदि हम आदर्श विद्यालय स्थापित 
करना चाहते हैं तो हमें नगर से बाहर बन में, खुले श्राकाश के नीचे, विशाल 
मैदान में, प्राकृतिक वृक्षो के मध्य उसका प्रबन्ध करना चाहिए। 

यदि सम्भव हो तो विद्यालय के साथ थोड़ी सी खेती के योग्य भमि भी हो। 
इस भूमि से विद्यालय की आवश्यकता की पूति हेतु खाद्यान्न और ग्रन्य वस्तुएँ 
प्राप्त की जा सकेंगी। विद्यार्थी खेती-बाड़ी के कार्य में सहायता देगे। दूध, घी प्रादि 


= 


आकाश, श्रग्नि, वायु, 
रक देखना, उसके महत्त्व को 
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प्राप्त करने के लिये गायें रखी जा सकती हैं और विद्याथियों को इनकी सेवा का 
वस र भी मिलेगा। अवकाश के समय छात्र ग्रपने हाथ से बाग लगायेंगे, पौधों को 
पानी देंगे और बाग की सुरक्षा के लिये बाड़ लगायेंगे। इस प्रकार वे प्रकृति के 
साथ न केवल भावात्मक रूप से जुडेंगे, श्रपितु श्रम का आनन्द भी प्राप्त करेंगे । 
जब वायुमण्डल स्वच्छ होगा तो कक्षाएँ वृक्षों की छाया में बैठकर श्रध्ययन करेंगी । 
उनकी शिक्षा का कुछ समय शिक्षकों के साथ बनस्पतिथों, फूलों, पत्तों के ग्रवलोकन 
एवं निरीक्षण में एवं प्रकृति के रहस्यों को खोजने में व्यतीत होगा। से गयंकाल 
का समय विद्यार्थी तारों की पहचान करने में, संगीत में, प्राचीन काल की कहा- 
निया तथा ऐतिहासिक घटनाएँ सुनने में व्यतीत करेंगे । 
विद्यालय के इस प्राकृतिक वातावरण में ही छात्र वास्तविक शिक्षा ग्रहण कर 
ग्रपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगे । ग्रंग्रेजों की दासता के काल में चार दीवारों 
के भीतर स्थापित विद्यालय बालक के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण कदापि 
प्रदान नहीं कर सकते । शान्तिनिकेतन के जन्मदाता श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इन 
विद्यालयों का श्रत्यन्त ही सजीव चित्रण करते हुए कहा है- “हम विद्यालयों 
को शिक्षा देने का एक प्रकार का कल या कारखाना समभते हैं। ग्रध्यापक लोग 
इस कारखाने के एक प्रकार के पुजें हैं । साढ़े दस बजे या दस बजे घण्टा बजाकर 
कारखाने खुलते हैं । पुर्जो का चलना आरम्भ हो जाता है ग्रौर अध्यापकों की 
जबान (जिह्वा) भी चलने लगती है । चार वजे कारखाने बन्द हो जाते हैं । पुर्जे 
अर्थात्‌ श्रध्यापक भी श्रपनी जिह्वा बन्द कर लेते हैं। उस समय विद्यार्थी भी इन 


> >; 


पुर्जो की कटी-छेटी दो-चार पृष्ठों की शिक्षा लेकर अपने-अपने घरों को वापस 
चले जाते हैं। इसके पश्चात्‌ परीक्षा के समय विद्यार्थी की बुद्धि का अनुमान 
लगाया जाता है । प्रतः उस पर “मार्क श्रथवा 'तम्बर' लगा दिये जाते हैं । 
“विदेशों में नगरों में पाठशालाश्रों श्रौर महाविद्यालयों के साथ छात्रावास भी 
हुआ करते हैं। भारत में भी अब नकल होने लगी हैं, परन्तु इस प्रकार के विद्यालयों 
को एक प्रकार के पागलखाने, श्रस्पताल या बन्दीगृह ही समझना चाहिए ।”' 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ते प्राचीन भारत की गुरुकुल भ्राम पद्धति का समर्थन 
करते हुए कहा है “शिक्षा के लिये श्रब भी हमें जंगलों श्रौ र वनों की श्राव- 
एयकता है। गुरुकुल भी अवश्य होने चाहिए। वन हमारे रहने के लिये जीवित 
स्थान हैं। आज हमें भी उन वनों में और उत गुरुकुलों में अपने बच्चों को ब्रह्मचयं 
का व्रत रखाकर उनकी शिक्षा को सम्पूर्ण करना होगा। समय के हेर-फेर से 
स्थितियाँ चाहे कितनी ही क्यों न बदल जायें, परन्तु इस शिक्षा-प्रणाली के लाभ- 
दायक सिद्ध होते में कदापि तत्तिक भी ग्रन्तर नहीं पड़ सकता । कारण यह्‌ है कि 
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यह नियम मनुष्य के चरित्र के अमर सत्य पर निर्भर है रडे डक 

सारांश यह है कि यदि हम आदर्श विद्यालय चाहते हैं तो उसके लिये ग्रपेक्षित 
वातावरण प्रकृति की गोद में ही मिलेगा । श्राज देश में प्राचीन गुरुकुल ग्राश्रम 
पद्धति के ्रादशे आवासीय विद्यालयों की श्रतीव ग्रावश्यकता है । किन्तु यदि यह 
सम्भव न हो सके तो जिस भवन में बालक पढ़ाये जाते हैं उसमें ग्रधिक-से-अधिक 
निर्वाध, सीधा, खुला प्रकाश श्रौर शुद्ध वायु छात्रों को निरन्तर मिलती ही रहनी 
चाहिए। विद्यालय के चारों ग्रोर या बीच में इतना खुला मदान भी हो कि 
ग्रवकाश के समय छात्र उसमें खेलकूद सके । विद्यालय-प्रांगण में सुन्दर वाटिका हे 
तथा विद्यालय की भीतां पर फूल-पत्ते या बेल-बूटे लगे हों जिससे विद्यालय हसता 
हुआ-सा दिखाई पड़े। विद्यालय-परिक्षेत्र में हमें श्रधिक से श्रधिक प्राकृतिक 
वातावरण निमित करने का प्रयास करना चाहिए । 


बिद्यालय-भवन सरलता, सुन्दरता एवं पवित्रता से युक्‍त 


विद्यालय के भवन-निर्माण में यही विचार करना चाहिए कि स्वस्थ एवं हर- 
भरे वातावरण में छात्रों को श्रघिकतम खुला प्रकाश ग्रौ र निरन्तर प्रवाहित स्वच्छ 
वायु केसे मिले। विद्यालय-भवन में तड़क-भड़क न हो। सरलता, पवित्रता, 
स्वच्छना एवं सुन्दरता से युक्त भवन चाहिए । ्राजकल विद्यालयों की स्थापना-हेतु 
श्रनुमान लगाते समय यूरोप, अमरीका के धनी देश हमारे सम्मुख आदर्श होते हैं। 
भवन, सामान और फर्नीचर ग्रादि के ग्रनुमान लगाते समय ७५ प्रतिशत अनावश्यक 
वस्तुएं होती हैं। हम जितनी अधिक अनावश्यक वस्तुओं को आ्रावश्यक और 
अनिवाय बनाते जायेंगे, उतनी ही ग्रधिक हमारी शक्तियाँ व्यर्थ नष्ट होती रहेंगी । 
पहले हमारे देश में वास्तविक वस्तु-शिक्षा की ओर ग्रधिक ध्यान रहता था। 
श्रव उस मुख्य वस्तु की ओर कम ध्यान रखा जाता है परन्तु तैयारियों पर सारे 
साधन श्रौर शक्तियाँ व्यय कर दी जाती हैं। ग्राज हमारी अधिकांश शक्ति विद्यालय- 
भवन श्रौर 'फर्नीचर' की व्यवस्था में ही समाप्त हो जाती है। वास्तव में भारत में 
यदि हमें शिक्षा की व्यवस्था सामान्य जन का ध्यान रखकर करनी है तो विद्यालयों 
के लिये विशाल और भव्य अट्टालिकाओं की तथा मेज-कुसियों की ्रावशयकता 
नहीं है। 
__ “प्राकृतिक नियमों के अनुसार श्रति साधारण जीवन व्यतीत करना ही सभ्यता 
है । श्रधिक वस्तुओं से जकडे रहना वास्तव में मूखंता है 


ह ८ अः हें । कम से कम यदि हम 
विद्यार्थी जीवन में इस श्रादर्श को अपने सन्मुख रखकर कार्य कर सकें तो चाहे 


-श्रौर कुछ न हो, परन्तु हम बड़ी योग्यता और शक्ति आप्त कर सकंगे । धरती पर 
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विद्यालय में संस्का रक्षम वातावरंगं १५४ 


बैठ सकते की शक्ति, मोटा खाने की, मोटा पहनने की शक्ति--ये सब साधारण 
शक्तियाँ नहीं हैं। सम्पन्न घरों के छात्रों को ये शक्तियाँ बिना अभ्यास के प्राप्त 
नहीं हो सकतीं । परन्तु इस प्रकार की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए। 
परन्तु व्यर्थ के और श्रस्वाभाविक उपदेशों द्वारा नहीं, वरत्‌ मान्यताओं रौर 
उदाहरणों द्वारा यह शिक्षा बच्चों के हृदयों पर अंकित कर देनी होगी । यदि यह 
शिक्षा नहीं दी जायेगी तो हमारे बालक न केवल अपने हाथ-पेर श्रौर अपने घर 
की धरती का ही प्रनादर करेंगे, बल्कि अ्रपने कुल-पुरुषों को घृणा की दृष्टि से 
देखेंगे और प्राचीन भारत की साधना के महत्त्व को भली प्रकार समभ नहीं 
सकेंगे। 


विद्यालय में प्रेम, आत्मीयता एवं सद्भावना का वातावरण 

विद्यालय के वातावरण को संस्कारक्षम बनाने हेतु स्वच्छता, व्यवस्था एवं 
सुन्दरता ग्रावश्यक है, परन्तु शिक्षकों में छात्रों के प्रति प्रेम और आत्मीयता की 
भावना परमावश्यक है। शिक्षकों में भी परस्पर प्रेम, आत्मीयता और सद्भावता 
ग्रपेक्षित है । शिक्षकों, प्राचार्यो एवं प्रबन्धकों में परस्पर तनाव एवं द्वेपपूर्ण भाव- 
नाग्रों से विद्यालय का वातावरण दूषित होता है । श्रत: विद्यालय के वातावरण 
को संस्कारक्षम एवं शिक्षाप्रद बनाने के लिये सभी में परस्पर प्रेम, ग्रात्मीयता, 
विश्वास एवं सद्भावना ग्रावश्यक है । प्रेम, ग्रात्मीयता और सद्भावना की तरंगो 
से वायुमण्डल पवित्र एवं श्राध्यात्मिक बनता हे जो ज्ञान की साधना के लिये 
ग्रावश्यक है । 


बिद्यालय में संगीत एबं कला का वातावरण 

विद्यालय आरम्भ होने से पूर्व, प्रातः एवं सायं, श्रवकाश-काल में मधुर संगीत 
के स्वरों से वातावरण में पवित्रता एवं दिव्यतां घुल जाती है। इसकी व्यवस्था 
प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए । इसी प्रकार संस्कारक्षम बोध-पट, कलात्मक 
एवं सौन्दरयूणं मूर्तियों, चित्रों से वातावरण छात्रों की भावनाग्रों को परिष्कृत 
करने का सहज-सबल साधन बनता है। इससे मन में प्रसन्नता, ्रानन्द ग्रोर 
उल्लास भरा रहता है । 


्रार्थना-सभा का वातावरण पवित्रता एवं भक्तिभावपुर्ण हो 
विद्यालयों में प्रार्थना-सभा का ग्राथोजन होता है । इसकी श्रोर विशेष ध्यान 
देने की श्रावश्यकता है, अन्यथा विद्यालयों में प्रार्थना का कार्यक्रम यन्त्रवत्‌ चलता 


है. जिसका प्रभाव बालकों पर ग्रच्छा नहीं पड़ता । प्राथना ग्राध्यात्मिक विकास के 
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लिये प्रभावी साधन है । इसका ग्रायोजन प्रयत्नपुर्वक इस प्रकार किया जाये कि 
पवित्रता, शान्ति एवं भक्तिभावना छात्रों के हृदयों में सहज भाव से जाग्रत हो । 
संगीत-वाद्यों के साथ सस्वर कण्ठों से मधुर लय में प्रार्थना का गायन होना चाहिए। 
प्राथंना-सभा में सम्पूर्ण विद्यालय परिवार को, प्रर्थात्‌ छात्रों, शिक्षकों, प्राचार्य एवं 

अन्य सभी कर्मचारियों को, भाग लेना चाहिए । कहीं-कहीं विद्यालयों में प्रात:काल 
दैनिक यज्ञ का कार्यक्रम होता है । इससे वेद-मन्त्रों की ध्वनि विद्यालय के वाता- 
वरण में देनिक गूंजती है और सारा वायुमण्डल सुगन्धित हो जाता है। इससे 
विद्यालय का परिक्षेत्र पवित्रता से श्रोत-प्रोत बनता है। 


बिद्यालय में छात्रों की श्रनुशासनयुक्त क्रियाशीलता 


विद्यालय केवल पढ़ने का स्थान मात्र न होकर ऐसा केन्द्र होना चाहिए जिसे 
छात्र ग्रपना घर, खेलने की भूमि, पुस्तकालय, बातचीत करने की चौपाल, ग्रपनी 
कोतूहल-निवृत्ति की प्रयोगशाला श्रौर अपने हाथ-पैर तथा अंगों के संचालन और 
पोषण का श्रखाड़ा माने । अर्थात्‌ विद्यालय ही छात्रों का गाँव, समाज, राष्ट्र, घर, 
मल्लशाला, सब कुछ हो । वास्तव में इस प्रकार की अनुभूति सभी को विद्यालय 
के वातावरण में होनी चाहिए । इस प्रकार का क्रियाशीलता का वातावरण छात्रों 
की विभिन्न परिषदों एवं सहपाठ्य क्रियाकलापों के ्रायोजनों से निमित होता 
हे । क्रियाशीलता में अनुशासन हो, छात्र स्वतन्त्रता का अनुभव कर एवं उनमें 
स्वावलम्बन का विकास अपेक्षित है । 


विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों का वेश 


प्रायः विद्यालयों में छात्रों के लिये गणवेश निर्धारित रहता है। इससे विद्यालय 
का वातावरण श्रच्छा बनता है। इससे समता एवं अनुशासन की भावना का 
विकास छात्रों में होता है। छात्रों का गणवेश इस प्रकार का निर्धारित होना 
चाहिए जो सादा, सुविधाजनक प्रौर कम खर्चीला हो, जिसे सर्वसामान्य अ्रभिभावक 
सरलता से वनवा सके श्रौर उन पर श्रनावएयक ग्राथिक बोझ न पड़े । इसी प्रकार 
शिक्षकों का वेश भी निर्धारित होना चाहिए जो सरल, सादा : और भारतीयता के 
संस्कार देने वाला हो । शिक्षकों के वेश का प्रभाव शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों 


श्रौर समाज पर भी पड़ता है प्रतः यह ध्यान रखकर उनका वेश निर्धारित होना 
चाहिए। 


विद्यालय में भारतीयत्व का वायुमण्डल 


विद्यालय के सम्पूर्ण वातावरण में भारतीय सं 


स्कृति एवं ग्राध्यात्मिक्रता 
भलकनी चाहिए। विद्यालय-भवत की वास्तुकला, साज. 


“सज्जा, शिष्टाचार, भाषा, 





विद्यालय में संस्कारक्षम वातावरण 


रीति-नीति, परम्पराएँ, छात्रों एवं शिक्षकों की वेश-भूषा, व्यवहार श्रादि भारतीय 
संस्कृति से ओत-प्रोत चाहिए । वातावरण में छात्र यह अनुभूति करें कि वे महान 
ऋषियों की सन्तान हैं, उनकी संस्कृति एवं परम्पराएँ महान हैं तथा वे भारत- 
माता के अमृतपुत्र हैं। त्याग, संयम, सरलता, निःस्वार्थता, निष्कपटता श्रादि 
भारतीय संस्कृति के गुण विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार से सहज 
छलकने चाहिए। वर्तमान समय में, जबकि भारतीय जीवन पर पाश्‍चात्य भौतिक- 
वादी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है, विद्यालय के वातावरण से भारतीय संस्कृति 
के सहज संस्कार छात्रों को मिलना परम आवश्यक है । 


१०, विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र 


सामाजिक चेतना का भ्रथं 


सामाजिक चेतना का ग्रर्थ व्यक्ति में समाज के प्रति ग्रात्मीयता एवं एकात्मता 
का भाव है। इस भाव के साथही समाज के हितका तथा समाज के प्रति 
ममत्व का विचार श्राता है ग्रौर उसकी स्वाभाविक परिणति समाज की भलाई 
के रक्षण श्रौर बुराई के निवारण में होती है। समाज के साथ आत्मीयता और 
एकात्मता में जीवन की पूर्णता ग्रनुभव करना सामाजिक चेतना का द्योतक है 
इसी को श्री अरविन्द ने राष्ट्र के प्रति पूर्णं समपेण ग्रौर श्री गुरुजी गोलवलकर 
ने राष्ट्र पुरुष के प्रति श्रद्धा कहा है। इस सामाजिक चेतना का जागरण शिक्षा का 
मुख्य उद्देश्य है। 


समाजीकरण-प्रक्रिपा का मूलाधार परिवार 


मनुष्य का ग्रहं का स्वार्थेबोध प्रकृतिजन्य है । उसमें स्वयं की श्रावश्यकताग्रों, 
भ्रपेक्षाश्रो ग्रोर महत््वाकांक्षाश्रों का वोध मूलभूत है । किन्तु सामाजिक चेतना 
जन्मतः नहीं होती । सामाजिकता उसमें पर्यावरण से प्राप्त संस्कारों के द्वारा 
विकसित होती है । सामाजिक चेतना सामाजिक प्रक्रिया से निमित होती है । इस 
समाजीकरणःप्रक्रिया का मूलाधार परिवार है । परिवार में ही बालक के व्यक्तित्व 
की नींव रखी जाती है । बालक का 'स्व' परिवार की परिधि तक विस्तत होता है। 
वह परिवार में सदस्यों के साथ प्रेम, सहानुभूति, सहयोग ग्रादि गुणों का विकास 
करता है । इस प्रकार उसके श्रहंबोध का विकास सामाजिक बोध में परिणति होने 
का प्रारम्भ परिवार में होता है । योग्य वातावरण के अभाव में श्रनेक वार यह 
सामाजिक चेतना परिवार की परिधि तक सीमित रह जाती है। 'परिवार में 
संस्कारक्षम बातावरण एवं शिक्षा' प्रकरण में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा 
कर चुके हैं । विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया सो दवेशय चलती है । विद्यालय 
में उस सीमित सामाजिक चेतना का विस्तार होता है । 


ट्या < ~ 


विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र १५९ 


विद्यालय समाज-निर्माण के पवित्र स्थल 


विद्यालय शिक्षा के केन्द्र होते हैं । शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के जीवन का निर्माण 
होता है । शिक्षा ज्ञान का प्रकाश है । शिक्षा व्यक्ति की बुद्धि को प्रकाशित करती 
है। समाज व्यक्तियों से बनता है । श्रत: शिक्षा के द्वारा समाज का निर्माण होता 
है । शिक्षा के प्रकाश से ही समाज को जीवन मिलता है । इस प्रकार विद्यालय 
समाज-निर्माण के पवित्र स्थल हैं । विद्यालय को सूर्य की उपमा दी जाती है जिस 
से प्रकाशित होकर समाज को चेतना प्राप्त होती है । वास्तव में विद्यालय सामा- 
जिक चेतना के केन्द्र हैं। 


ग्रन्तनिहित शबितयों का विकास समाज-हित के लिये 


शिक्षा के माध्यम से बालक की ग्रन्तनिहित शक्तियों का विकास होता है। 
ये विकसित शक्तियाँ श्रपने समाज के हित-संरक्षण एवं बुराई के निवारण में 
उपयोग के लिये हैं | छात्रों में जीवन की यह दृष्टि प्रारम्भ से ही संस्कार रूप में 
विकसित करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है । इस संस्कार के ग्रभाव में शिक्षा के 
द्वारा विकसित शारीरिक एवं मानसिक शक्तियाँ दुराचार एवं छल-कपट के 
रूप में समाज में स्वार्थ-सिद्धि के उपयोग में लायी जाती हैं। श्राज श्रपने देश में 
डकैती, बलात्कार, ठगी एवं चोरी ग्रादि की घटनाओं में प्रायः शिक्षित एवं 
सम्पन्न घरों के युवक संलग्न पाये जाते हैं। यह श्राज की कुशिक्षा काही 
परिणाम है । स्वार्थ के विसर्जन में नैतिकता एवं सामाजिक हित की भावना 
के बीज अंकुरित होते हैं। यदि स्वार्थ के विसर्जन के संस्कार एवं सामाजिक 
चेतना का जागरण छात्रों में विद्यालय के संस्कारक्षम वातावरण में प्रारम्भ से ही 
हो तो उनकी वही शक्तियाँ समाज में भलाई के रक्षण एवं बुराई के निवारण में 
काम श्रा सकती हैं । 


विभिन्न विषयों का ज्ञान समाज को समस्याग्रों के समाधान-हेतु 

शिक्षा के द्वारा छात्रों को विभिन्‍न विथयों का ज्ञान कराया जाता है। छात्र 
विद्यालय में इतिहास, भूगोल, भ्रर्थशास्त्र, विज्ञान ग्रादि विषयों का ग्रध्ययत करते 
हैं । इन विभिन्न विषयों का केवल ज्ञान प्राप्त करना स्वयं में कोई उद्देश्य नहीं 
है। इन विषयों का ज्ञान देश की समस्याओं के समाधान के सन्दर्भ में होना 
चाहिए। छात्रा में यह चेतना जाग्रत करने की ग्रावश्यकता है कि इतिहास, र्थ 
शास्त्र एवं विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य समाज की 
समस्याश्रों का समाधान कर उसकी उन्नति करना है। विभिन्न विषयों की पाठ्य 
वस्तु एवं शिक्षण-प्रणाली भी इस उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप होनी ग्रावण्यक है । , 


१६० भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


शिक्षा का सम्बन्ध जीवन से जोड़ना 


. प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र के भावी नागरिकों का 
निर्माण करना है और यह भ्रपेक्षा की जाती हे कि शिक्षा-संस्थाओ्रों से निकलकर 
समाज में छात्रों का जीवन एवं व्यवहार देश के श्रादशे नागरिकों के भ्रनु रूप होना 
चाहिए। किन्तु हमें शिक्षा के उद्देश्य की इस संकल्पना को बदलने की आवश्यकता 
है । वास्तव में विद्यालय में छात्र को भावी नागरिक मानने के स्थान पर आज 
के नागरिक के रूप में उसके जीवन का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य होना 
चाहिए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यालय का परिवेश ऐसा बनाया जाये 
जिसमें विद्यार्थी ग्रादशे नागरिक के रूप में अपना वर्तमान जीवन व्यतीत करने 
की प्रेरणा प्राप्त कर सके । विद्यालय लघु समाज का स्वरूप होता है। छात्रों को 
ग्रलग-प्रलग या समूह में विद्यालय के काय. के विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपने 
चाहिए। सहपाठ्य क्रिया-कलापों के द्वारा उनमें उत्तरदायित्व की भावना, 
कतंव्यनिष्ठा, व्यवहार में दूसरों के हित का ध्यान रखने का स्वभाव, प्रेम, सह- 
योग, मिलकर कार्य करने की भावना श्रादि सामाजिक गुणों का विकास सोहेश्य 
करना चाहिए। प्रत्येक छात्र को सद्व्यवहार करने की प्रेरणा एवं अ्रवसर प्राप्त 
हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था विद्यालय में अपेक्षित है। परिषद्‌, छात्रबैक, 
छात्र-न्यायालय, स्काउटिग, बुकबेंक श्रादि कार्यक्रम सामाजिक जीवन की गति- 
विधियां हैं जिनके माध्यम से छात्रों में वांछनीय सामाजिक भावना एवं कुशल- 
ताश्रों का विकास होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में भी यह 
वात इस प्रकार कही गयी है : “शिक्षा में सुधार का आरम्भ विद्यालय को जीवन 
से पुनः जोड़ने एवं उनमें घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने से होगा, जो कि ग्राज 
की परस्परागत भ्रौपचारिक शिक्षा के कारण टूट चुका है । हमें विद्यालय को 
वास्तविक सामाजिक जीवन एवं सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र बनाना है, 


जहाँ श्रादर्श मनुष्य-समुदाय के समान सुन्दर और सहज जीवन की प्रेरणा और 
प्रणाली दिखाई दे ।'” 


2५ 





१. The starting point of Educational reform must be the 
relinking of the school to life and restoring of the intimate 
relationship between them which has been broken down 
with the development of formal tra dition of Education.We 
would like the school to become a centre of actual social 
life and social activities where the same kind of motives 
and methods are employed as seperate in the Jife of any 
normal and decent human group. 


~ Report of the Secondary फ्त. Commission—page टाय. 








विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र 


छात्रों को सामाजिक समस्याग्रों को ग्रनुभति 


सामान्यतः छात्रों को सामाजिक समस्याश्रों की जानकारी सम्बन्धित विषयों 
के अध्ययन से प्राप्त होती है । यह जानकारी उन्हें वौद्धिक स्तर पर ही रहती है । 
समस्याओं का ज्ञान इसे नहीं कहा जा सकता । जानकारी जब अनुभूति का 
ब्रिषय बनती है, तब उसका रूपान्तर ज्ञान में होता है। यह अनुभूति व्यक्ति के 
ग्राचरण में प्रकट होती है । इसलिये श्रनेक मूल्यों को हम केवल बुद्धि के धरातल 
पर स्वीकार करते हैं, परन्तु उनकी ग्रनुभूति श्रन्तःकरण में नहीं होने के कारण 
वे मूल्य व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ होते दिखाई नहीं देते । इससे मौखिक सेवा 
(7 $९:५।०९) की वृद्धि श्रधिक हुई है । अतः छात्रों के श्रन्तःकरण में समाज 
की समस्याओं की श्रनुभूति होता ग्रावश्यक है, तभी छात्रों में वास्तविक सामाजिक 
चेतना का जागरण होगा! 

समाज में ग्राज श्रस्पृश्यता, जातिभेद, निर्धनता, निरक्षरता दहेज श्रादि 
समस्याएं विकट रूप में व्याप्त हैं ग्रामों में एवं नगरों की पिछड़ी बस्तियों में 
तो ये समस्याएँ भयंकर रूप में दिखाई देती हैं। छात्रों को इन समस्याग्रों का 
ज्ञान एवं प्रत्यक्ष अनुभूति हो, समाज के पिछड़े एवं निर्धन बन्धुओं के प्रति छात्रों 
में प्रात्मीयता एवं एकात्मता की भावना जाग्रत हो, तभी इन समस्याश्रों एवं 
बुराइयों के निवारण के लिये छात्रों में संकल्प-शक्ति जाग्रत होकर वे जीवन में 
सक्रिय होंगे ।- इस दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय को कोई एक पिछड़ा ग्राम ग्रथवा 
पिछड़ी बस्ती दत्तक लेनी चाहिए । इस दत्तक ली हुई बस्ती का छात्रों द्वारा 
सर्वेक्षण, वहाँ की समस्याग्रों का ग्रध्ययन हो । वहाँ के निवासियों से सजीव संपर्क 
किया जाना चाहिए । एक नगर के विद्यालय से लेखक भली भाँति परिचित है । 
उस विद्यालय ने भी एक ग्राम दत्तक लिया हुआ था। उस विद्यालय के छात्र उस 
ग्राम में सम्पर्क के लिये जाते थे । दित भर ग्राम में रहते थे । श्रपना भोजन साथ 
ले जाते और ग्राम के समवयस्क बालकों को बुलाकर उनके साथ ग्रपना भोजन 
करते । इस प्रकार उन निर्धन परिवार के बालकों के साथ नगर के उस विद्यालय 
के छात्रों का, जो श्रधिकांश सम्पन्त परिवारों के थे, आ्रात्मीयतापूर्ण सम्पक 
स्थापित हो गया । एक बार उन निधेन ग्रामीणों ने उन विद्यालय के छात्रों को 
अपने घरों पर भोजन हेतु श्रामन्त्रित किया । सर्वप्रथम तो छात्र उन निर्धन परि- 
वारों में भोजन करने के लिये जाने में संकोच करने लगे, किन्तु श्राचार्यजी के 
समाने पर तैयार हो गये । दो-दो, तीन-तीन छात्रों की टोली उन परिवारों में 
भोजन करने गयी । निर्धन ग्रामीणों के छप्पर के घर, मैले कपड़े, ग्रल्युमिनियम 
और मिट्टी के बर्तन एवं मिट्टी के चूल्हे पर धुएँ से भरा हुआ कच्चा रसोईधर, 
यह सव दृश्य देखकर छात्रों को आश्चर्य हुग्रा, क्पोंकि यह्‌ उने जीवन का प्रथम 
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प्रनुभव था। वे उनसे पूछने लगे कि “श्रापके यहाँ गस के चूल्हे पर भोजन क्यों नहीं 
बनाया जाता ?” गरीब ग्रामीण बेचारे, इस प्रश्‍न का उन्हें क्या उत्तर देते? 
राजञ हमारे नगरों के सम्पन्न घरों के लोगों को भारत की उस ६० प्रतिशत गरीब 
जनता के जीवन का परिचय ही नहीं है जिसको दोनों समय पेट भर भोजन भी 
नहीं मिल पाता। उस विद्यालय के छात्रों को इस सम्पर्क-कार्यक्रम के माध्यम से 
अपने समाज के निर्धन बन्धुश्रों के दुर्दशापूर्ण जीवन की ग्रनुभूति हुई। कौन 
जानता है उनमें से कुछ छात्रों ने उनकी दशा सुधारने का अपने जीवन में संकल्प 
लिया हो ? 
हमारे देश में पाँच करोड़ जनसंख्या बनवासियों की है, जो घोर जंगल में 
रहते हैं। उनके पास न पहनने को वस्त्र हैं और न दो समय पेट भरने के लिये 
भोजन । यद्यपि शासन की श्रोर से उन वनवासियों के लिये, जनजाति के नाम पर, 
उनके जीवन का विकास करने हेतु पर्याप्त धन विभिन्न योजनाओं में व्यय किया जा 
रहा है, किन्तु भ्रष्ट नौकरशाही उनके विकास के मार्ग में बाधक बनकर खड़ी हुई 
है । वनवासियों के बीच में अनेक विदेशी ईसाई मिशन सेवा-कार्य में संलग्न हैं । 
यद्यपि ये मिशन उन भोले वनवासियों को, सहायता एवं सेवा के नाम पर, भारी 
संख्या में ईसाई बनाने का कार्यं भी कर रहे हैं, फिर भी इनकी सेवा-भावना 
सराहनीय है । विद्यालयों के द्वारा इन वनवासी बन्धुश्रों के बीच में छात्रों को ले 
जाया जाना चाहिए । उनके जीवन की समस्याग्रों की श्रनुभूति छात्रों को करानी 
चाहिए एवं उनके समाधान हेतु सेवा-कार्यो का प्रायोजन विद्यालय की श्रोर से होना 
चाहिए । नगर के विद्यालय शैक्षिक योजनाश्रों के भ्रन्तगेत अपने छात्रों को बम्बई, 
कलकत्ता और दिल्ली का भ्रमण कराते हैं। वास्तव में भारत के जीवन का 
दशन तो ग्रामों और वनों में ही होता है जहाँ देश की ८२ प्रतिशत जनसंख्या 
निवास करती है। विद्यालयों की शैक्षिक यात्राएँ इन ग्रामीणों श्रौर वनवासियों 
के जीवन से अपने छात्रों को परिचित कराने हेतु श्रायोजित की जानी चाहिए । 


इस प्रकार हम अपने छात्रों में सामाजिक चेतना का जागरण भली-भांति कर 
सकेंगे। 


छात्रों को सामाजिक एकात्मता एवं सहजीवन की अनुभूति कराना 


वास्तव में प्रत्येक विद्यालय में छात्रावास होना चाहिए जहाँ रहकर छात्र 
जाति, पन्थ, भाषा, निर्धन-घनवान ग्रादि समस्त भेदभावों से ऊपर उठकर सामा- 
जिक एकात्मता एवं सहजीवन की अनुभूति कर सकें । प्राचीन भारत में राजपुत्र 
एवं निर्षेन-पुत्र सभी एक साथ गुरुकुल श्राश्रम में रहकर ग्रध्ययन करते थे । कृष्ण 
ग्रौर सुदामा के जीवन की कथाएँ भारतीय आदर्श के रूप में जत-जन में आज भी 
प्रचलित हैँ । किन्तु वर्तमान समय में जन-शिक्षा का विस्तार होने के कारण प्रत्येक 











विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र १६३ 


विद्यालय में छात्रावास का होना व्यावहारिक नहीं है । इसकी पूर्ति विद्यालय में 
शिविरों के ग्रायोजन के माध्यम से की जा सकती है, जहाँ सभी छात्र दो-तीत दिन 
साथ रहकर सामाजिक एकता एवं सहजीवन की अनुभूति कर सकते हैं। इसी 
प्रकार विद्यालयों में छात्रों के सहंभोज ग्रादि कार्यक्रम भी कभी-कभी ग्रायो- 
जित किये जाने चाहिए । स्काउटिंग का कार्यक्रम इस दृष्टि से पर्याप्त उपयोगी हो 
सकता है । 


विद्यालय में सांस्कृतिक पर्वों के श्रायोजन 


भारतीय संस्कृति का जीवन्त रूप पर्वों ग्रौर उत्सवों के रूप में प्रचलित है। 
इन पर्वो के माध्यम से जीवन में उल्लास और ग्रानन्द के साथ-साथ सामाजिक 
भावना भी समृद्ध होती है दीपावली ग्रौर होली आदि का सांस्कृतिक रूप ग्राज 
विक्त श्रवस्था में समाज में मनाया जाता है। विद्यालयों में प्रमुख पर्वो के 
ग्रायोजन अपने शुद्ध रूपों में होने चाहिए । इससे छात्रों में तो सामाजिक भावना 
का विकास होगा ही, साथ में इन पर्वों की विकृतियाँ दूर होकर समाज में भी इनका 
ठीक ढंग से प्रचलन होगा । इत पर्वो पर विद्यालय में अभिभावकों एवं श्रास-पास 
के निवासियों को भी आमन्त्रित करना चाहिए । 


छात्रों में स्वदेशी-निष्ठ! क! जागरण करना 

पराधीनता के काल में महात्मा गांधी के स्वदेशी ग्रान्दोलन' के कारण स्वदेशी 
वस्तु, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी वेश के प्रयोग करने की समाज में एक लहर-सी 
उत्पन्न हुई थी । बड़े-बड़े अंग्रेजी-शिक्षित लोगों, वकीलों, प्राध्यापकों, छात्रों में 
खह्र के वस्त्र, धोती-कुर्ता, गांधी टोपी पहनने में होइ-सी दिखाई देती थी । विदेशी 
वस्तुओं के प्रयोग को अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा जाता था. । परन्तु देश स्वाधीन 
होने के पश्चात्‌ विदेशी वस्तुओं, विदेशी वेश-भूषा श्रौर श्रंग्रेजी भाषा का प्रयोग 
करने में लोग गौरव अनुभव करने लगे हैं। किसी भी स्वतन्त्र देश के लिये यह 
ग्रपमानजनक स्थिति है । प्रतः शिक्षा के माध्यम से हमें अपने विद्यालयों में स्वदेशी 
निष्ठा की भावना को पुनर्जीवित करने की तीत्र आवश्यकता है । हमारे शिक्षकों 
को इस कार्य में पहल करनी होगी । तभी छात्रों में इसका प्रभाव होगा । 


विद्यालय सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र 


"शिक्षा के माध्यम से समाज में चेतना जाग्रत हो, यह उसका प्रमुख उद्देश्य 
है । ग्रतः हमारी शिक्षा-संस्था्रों की गतिविधियाँ केवल अपने छात्रों तक सीमित 
न रहकर समाज के जीवन को प्रभावित करने वाली, उसे दिशा देनेवाली होनी 
चाहिए । हमें विद्यालयों के विशाल भवनों क. उपयोग सामाजिक क्रियाकलापों ' 
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के लिये करना चाहिए। इन भवनों पर समाज करोड़ों का रुपया व्यय होता है, 
किन्तु इतका उपयोग केवल छ: घण्टे के लिये होता हैऔर शेष समय में उनमें ताले 
पड़े रहते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में छुटिव्यां भी ग्रन्य संस्थाओं की तुलना में 
प्रधिक होती हैं । वर्ष भर में लगभग छः महीने विद्यालय प्रायः बन्द ही रहते हैं । 
ग्रतः यह विचार करने की श्रावश्यकता है कि इन विशाल भवनों का उपयोग 
समाज के कार्य के लिये किस प्रकार हो। हमें विद्यालय के भवन ही नहीं, 
विद्यालय से सम्बद्ध विशाल जनशक्ति का उपयोग भी सामाजिक चेतना जाग्रत 
करने हेतु करता चाहिए । 

छात्र, शिक्षक, प्रवन्ध-समिति, हितैषी, प्रभिभावकगण, इन सवकी विशाल 
जनशक्ति विद्यालय में उपलब्ध है । इस जनशक्ति का उपयोग योजनाबद्ध रीति 
से यदि किया जाथे तो सामाजिक परिवर्तेन की प्रक्रिया को हम शिक्षा के माध्यम 
से साकार कर सकते हैं। विद्यालय-हेतु निम्नांकित गतिविधियाँ सुझाव के रूप में 
प्रस्तुत की जा रही हैं-- 

१. समाज में ग्रनेक निर्धन परिवारों के वालक ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों 
से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये बालक या तो अपने माता-पिता को उनके 
व्यवसाय में सहायता करते हैं ग्रथवा स्वयं भ्रल्प आयु में काम-धन्धों में लग जाते 
हैं । इस प्रकार के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था हम अपने विद्यालयों में रात्रि में 
निःशुल्क पाठशाला के रूप में कर सकते हैं। योग्य शिक्षक की देखरेख में बड़ी 
कक्षाओं के छात्र इनके शिक्षण का दायित्व भली भांति पूर्ण कर सकते हैं। कुछ 
जागरूक विद्यालयों में इस प्रकार की योजना चलायी भी जा रही है । 

२. योंग-शिक्षा की चर्चा आज विश्व भर में हो रही है। श्रनेक देशों के लोग 
इस भारतीय विद्या का अपने समाज के स्वास्थ्य के विकास के लिये यथाशक्ति 
उपयोग कर रहे हैं। किन्तु योग का अपने घर भारत में प्रचलन वहुत कम है। 
इसका बहुत बड़ा कारण योगशिक्षा-केन्द्रों का ग्रभाव हे । इस क्षेत्र में विद्यालयों 
के द्वारा पर्याप्त कार्यं किया जा सकता है। प्रातःकालीन योगशिक्षा-केनद्र प्रत्येक 
विद्यालय में चलाये जा सकते हैं । इस प्रकार हम ग्रपने समाज में योग का प्रचार 
एवं प्रसार कर सकते हैं। 

३. प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय होता है । विद्यालय-समय 
के श्रतिरिक्त समय में बिद्यालय के वाचनालय का उपयोग समाज के लिये हो सके, 
इसके लिये समुचित व्यवस्था हम सरलता से कर सकते हैं। समाज भी पुस्तकालय 

एवं वाचनालय की समृद्धि में अपना योगदान सहषं करने को तैयार हो सकता 
है। वाचन की सुविधाओं के श्रभाव की पूर्ति भी इस प्रकार हो सकेगी । 


४. अनेक निर्धन परिवारों के बालक, जो विभिन्‍न “विद्यालयों में ग्रध्ययन 
करते हैं, विभिन्न कारणों से कुछ विषयों में पिछडे (कमजोर) रह जाते हैं । 











विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र ' १६५ 


अर्थाभाव के कारण वे गृह-शिक्षण (ट्यूशन) की व्यवस्था नहीं कर सकते । इस 
प्रकार के मिर्थन परिवारों के छात्रों की सहायतार्थ विद्यालय में सायंकालीन विशेष 
शिक्षण-कक्षाएँ ग्रायोजित की जा सकती हैं, जिनमें शिक्षक के रूप में विद्यालय की 
बड़ी कक्षाओं के मेधावी छात्र कार्य कर सकते हैं । 

५. आज समाज के अनेक सम्पन्न अथवा श्रंग्रेजी-भक्‍त परिवार अपने बच्चों 
को अंग्रेजी माध्यम के कान्वेण्ट स्कूलों में पढ़ाते हैं। ये बालक अपने भारतीय धर्मे, 
संस्क्रति एवं परम्परा से बिलकुल वंचित रह जाते हैं। इन बालकों के लिये हमें 
ग्रपने विद्यालय में रविवारीय विद्यालय दो घण्टे के लिये चलाना चाहिए। इन 
रविवारीय विद्यालयों में कथा, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि के माध्यम से 
भारतीय संस्कृति, इतिहास आदि का ज्ञान बच्चों को कराना चाहिए। उन्हे 
भारतीय संस्कार ग्रनौपचारिक, रुचिपूर्ण कायंक्रमों के माध्यम से देने की व्यवस्था 
करना उपयोगी सिद्ध होगा । अन्यथा इस प्रकार के म्रंग्रेजी सभ्यता में पढ़े हुए 
बालक ग्रागे जाकर समाज के लिये हानिकारक सिद्ध होते हैं। वम्बई में स्वामी 
चिन्मयानन्द मिशन के द्वारा इस प्रकार का प्रयोग सफलतापूर्वक चलता है । 

६. विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक पर्वो, उत्सवों एवं महापुरुषों की जयन्तियों 
के प्रायोजन सार्वजनिक रूप से श्रच्छे ढंग से किये जा सकते हैं। इनके माध्यम से 
समाज में पर्वों के शुद्ध रूप प्रचलित कर सकते हैं तथा इन श्रायोजनों से समाज में 
सांस्कृतिक चेतना का भी जागरण होगा । इसी प्रकार शासन के सूचना विभाग से 
अच्छी फिल्में लेकर सायं के समय समाज के लिये निःशुल्क फिल्‍मों के प्रदर्शन 
का ग्रायोजन भी समय-समय पर किया जा सकता है । घामिक सन्त-महात्माग्रों 
एवं विद्वानों के प्रवचन भी समय-समय पर आयोजित करने चाहिए । 

७. विद्यालय के ग्रासपास के क्षेत्र में स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण का श्रभि- 
यान भी छात्रों एवं क्षेत्रीय निवासियों के परस्पर सहयोग से लिया जा सकता है। 
इससे विद्यालय के श्रासपास का वातावरण स्वास्थ्यश्रद बनेगा एवं समाजको भी 
इसी दृष्टि से लाभ मिलेगा । 

८. प्रभिमावक-अ्रध्यापक सम्पर्क अभिभावक एवं परिवार के सम्बन्ध में 
ग्रलग ग्रध्याय में पर्याप्त विवेचन होना है। अभिभावकों के सम्मेलन एवं सम्पर्क 
के माध्यम से भी समाज में पर्याप्त जागृति उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ इस 
विषय की पुनरावृत्ति की ग्रावश्यकता नहीं है। 

इस प्रकार अनेक प्रकार की गतिविधियों का केन्द्र विद्यालय को बनाया जा 
सकता है । इससे श्रपने विद्यालय के छात्रों के साथ-साथ समाज के जीवन में भी 


सामाजिक चेतना का संचार होगा, जोकि शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य हे 


१६६ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


शिक्षा सामाजिक परिवतंत की प्रक्रिया का सशक्त माध्यम 


शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। समाजशास्त्रियों 
ने सामाजिक परिवतंन के जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक घटक बताये हैं, उन सबके 
विकास का भी मूल कारण शिक्षा ही होती है। मानव-विकास के इतिहास पर 
दृष्टिपात करने पर भी इस सत्य का समर्थन होता है रूस में सन्‌ १६१७ के बाद 
सामाजिक परिवतंन लाने के लिये शिक्षा का सहारा लिया गया था और द्वितीय 
विश्वयुद्ध के समय, वह सब दृष्टि से श्रविकसित देश, विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों 
की पंक्ति में खड़ा हो गया । इस प्रकार श्रनेक देशों के उदाहरण इतिहास में भरे 
पड़े हैं जिन्होंने श्रपने देश में सामाजिक चेतना के जागरण का एवं वांछित परि- 
वर्तन का शिक्षा को मुख्य भ्रभिकरण बनाया । कोठारी शिक्षा श्रायोग ने लिखा है 
कि शिक्षा ही एक मात्र साधन है जिसके माध्यम से बिना हिंसक क्रान्ति के समाज 
में परिवर्तन लाया जा सकता है । ्रन्य माध्यम भी परिवतंन में सहायक हो सकते 
हैं, किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा-व्यवस्था ही केवल ऐसा साधन है जो समाज के सब लोगों 
तक पहुँच सकता है ।' 

सारांश यह है कि हमारे शिक्षा-संस्थानों को अपनी समस्त गतिविधियाँ एवं 
शिक्षा-प्रक्रिया सामाजिक चेतना के केन्द्र के रूप मे संचालित करने की ग्रावश्यकता 
है। ्राज अपने देश में स्वाथेवाद एवं संकीर्णता प्रबल हैं, प्रत: शिक्षा के माध्यम 
से छात्रों में एवं समाज में सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावता के जागरण की प्रथम 
श्रावश्यकता है । इसी में देश की सुरक्षा एवं उन्नति निहित है । 


१. “If this change on a gtand scale Is to be achieved 
Without violent revolution (and even for that it would be 
necessary) there is one instrument ane ond instrument 
only, that can be used; EDUCATION. Other agencies 
may help, and can indeed sometimes have a more apparent 
impact. But the national system of education is the only 
instrument that can reach all people.” 


—-Report of the Education Commission ००964, page 8. 


११. परिवार और शिक्षा 


परिवार संस्था का महत्व 

सृष्टि में मानव-शिशु सबसे अधिक दुर्बल एवं असहाय प्राणी होता है । जिस 
समय उसका जन्म होता है, उस समय वह न चल-फिर सकता है, न स्वयं खा-पी 
सकता है और न श्रपनी आवश्यकताओं को श्रभिव्यक्त ही कर सकता है। जहाँ 
अन्य पशुओं के शिशु कुछ सप्ताह भ्रथवा कुछ माह पश्चात्‌ ही हाथ-पेरों से पुष्ट 
होकर उछलने-कूदने श्रौर उदरपूर्ति की क्रियाश्रों में संलग्न हो जाते हैं, वहाँ 
मानव-शिशु कितने ही वर्षों तक सर्वथा निरुपाय और परनिर्भर वना रहता हे । 
परिवार में यदि उसकी देखभाल न हो तो उसका अस्तित्व नहीं वच सकता । किन्तु 
यही निरपाय प्राणी बड़ा होकर समस्त प्राणी-जगत्‌ पर शासन करता है । परिवार 
संस्था में ही निरुपाय और परनिर्भर मानव-शिश्‌ सब प्रकार से विकसित होकर 
मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य बनता है। 

परिवार प्रकृति की देन है । थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ परिवार सभी 
प्राणियों में होते है। पशु-पक्षियों में प्रजनन एवं संरक्षण-कार्य तक ही परिवार 
सीमित है । इन प्राणियों में नवजात शिशु को बड़े होने पर अपने माता-पिता का 
ज्ञान भी समाप्त हो जाता है । पाश्चात्य जनसमाज में भी इस प्रकृतिजन्य परिवार 
संस्था का कार्य प्रजनन एवं संरक्षण से ग्रधिक आगे नहीं बढ़ सका । पश्चिमी देशों 
में परिवार का अर्थ पति-पत्ती और बच्चे होता है। बच्चे भी बड़े होकर अपना 
अलग परिवार बसाकर रहते हैं । उनके माता-पिता वृद्ध होकर अकेले रहते हैं 
अ्रथवा वुद्धाश्रमों में ग्रपना जीवन-यापन करते हैं । उनके पुत्रादि दूरभाष( टेलीफोन) 
से कभी-कभी हालचाल पूछ लेते हैं अथवा जन्मदिन आदि पर श्राश्रम में जाकर 
उन्हें पुष्पगुच्छ (गुलदस्ता) भेंट कर आते हैं। शरीरान्त का समाचार मिलने पर 
उनकी ग्रन्तिम क्रिया की व्यवस्था कर देते हैं। बाहर होने पर कोई यह भी नहीं 
कर पाते । एक मित्र ने एक भारतीय चिकित्सक की, जो संयुक्‍त राज्य अमेरिका 
में व्यवसाय करता है, एक घटना सुनायी । एक दिन कुछ लोग एक वृद्ध को दिखाने 
उसके विरुजालय (डिस्पेन्सरी) पर लाये ग्रौर बोले--“डाक्टर, यह व्यक्ति ग्रभी 


व्र भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


एक मोटर गाड़ी से दुघेटनाग्रस्त हो गया है । इसे कृपया देख ले ।” परन्तु वह 
वृद्ध मर चुका था । रात्रि के ग्यारह बज चुके थे । इस डाक्टर को मृत व्यक्ति की 
डायरी में उसके पुत्र का फोन नम्वर मिल गया । उस फोन पर उसने कहा- 
“मुझे अत्यन्त दुःख के साथ समाचार देना पड़ रहा है कि आपके पिताजी दुर्घटना- 
ग्रस्त होकर समाप्त हो चुके हैं। उनका शव मेरी झिस्पेन्सरी में हे । श्राप उसे ले 
जाने की व्यवस्था कर लें।” फोन पर उत्तर मिला--"डाबटर, तुम भारतीय जान 
पड़ते हो। क्या तुम प्रातः तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे ? तुमने मेरी नींद में 
इतनी रात्रि में बाधा क्यों डाली ? ” वह व्यक्ति डाक्टर पर बहुत रुष्ट हुआ । हम 
भारत में इस प्रकार के व्यवहार को कल्पना भी नहीं कर सकते । 


भारतीय परिवार संस्था का सांस्कृतिक रूप 


भारतोय जीवन-पद्धति में परिवार का विकास सांस्कृतिक संस्था के रूप में 
हुआ है। भारतीय परिवार का कार्य प्रजनन एव संरक्षण तक ही सीमित नहीं 
रहा, वरन्‌ परिवार ने मानवीय संम्बन्धों को उच्च सांस्कृतिक धरातल तक 
पहुँचाया । पुत्र की माता-पिता के प्रति भक्ति एवं कर्त्तव्य, भाई का बहिन के प्रति 
पवित्र सम्वन्ध विश्व के ग्रन्य देशों में नहीं मिलता । पूर्वकाल में तो बड़े-बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे । ग्राज भी कहीं-कहीं मिलते हैं । उन बड़े परिवारों में प्रेम, 
सहयोग एवं निःस्वार्थ भाव देखते ही बनते हैं। प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, 
निःस्वार्थता, ये समाज-जीवन के आवश्यक गुण हैं। इनकी शिक्षा व्यक्ति को परिवार 
में मिलती है। जो व्यक्ति परिवार के चार व्यक्तियों के साथ रहकर अपना समा- 
योजन नहीं कर सकता, वह समाज के लिये भी भारस्वरूप ही होता हे । वास्तव 
में परिवार समाज-जीवन का लघु रूप होता है जहाँ व्यक्ति के 'स्व' का विस्तार 
होता है। उसका सुख-दुःख बृहद परिवारी जनों के सुख-दुःख के साथ समरस होता 
है। इस प्रकार विकास करता हुग्ना व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र-जीवन के साथ भी 
समरस होता है। भारतीय संस्कृति की समृद्धि में इस परिवार संस्था का अत्यधिक 
योगदान रहा है। दुर्भाग्यवश श्राज इस परिवार संस्था का सांस्कृतिक रूप समाप्त 
होता हुआ दिखाई देता है। पश्चिमी सभ्यता एवं श्रौद्योगीकरण का प्रभाव भारतीय 
परिवारों पर तीब्र गति से हो रहा है। ग्रतः प्रबुद्ध वगे--विशेष रूप से शिक्षा- 
संस्थाश्रों को इस दिशा में जागरूक होकर भारतीय परिवारों के सांस्कृतिक रूप 
को विघटित होने से बचाने के लिये प्रयास करने की आवश्यकता है। 
परिवार संस्था भारतीय संस्कृति एवं जीवनादर्शों का संरक्षण-केन्द्र है । 
परिवार में राष्ट्र द्वारा ्रजित सहस्नों वर्षों के श्रनुभव बालक को सहज ही प्राप्त हो 
जाते हैं । परिवार के माध्यम से ही वह ग्रपने समाज की संस्कृति को ग्रहण करता 
है । परिवार में ही बालक भाषा सीखता है, उसके शारीरिक, मानसिक, नेतिक 
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झौर आध्यात्मिक विकास की नींव पड़ती है। बालक का चरित्र, कुशलताएं, 
ग्रादते तथा जीवन की छोटी-से-छोटी बातें परिवार पर निर्भर हैं। वास्तव में 
बालक के भावी जीवन के बीज संस्कार रूप में परिवार में ही पड़ते हैं। परिबार 
बालक की प्रथम पाठशाला, माता उसकी प्रथम गुरु, पिता संरक्षक एवं ग्रन्य बडे 
लोग उसके शिक्षकगण होते हैं । 

भारतीय समाज-व्यवस्था में गृहस्थाश्रम ग्रन्य तीनों भ्राश्रमो--ब्रह्मचर्य, 
वानप्रस्थ एवं संन्यास से श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थाश्रम पर ही अन्य तीनों 
ग्राश्चमों का जीवन-यापन ग्राधारित रहता था । श्राज भी धामिक, सामाजिक, 
राजनीतिक श्रादि स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्य गृहस्थों को सहायता से ही चलते 
हैं । पाश्चात्य सभ्यता के समान भारतीय गृहस्थ जीवन भोग-विलास एवं काम- 
वासनाश्रों की तृप्ति के लिये नहीं माना गया है । राष्ट्रीय प्रजाति की वृद्धि-हेतु 
सन्तान की उत्पत्ति एवं उसे योग्य संस्कारों से युक्त श्रेष्ठ नागरिक बनाकर तैयार 
करना गृहस्थ जीवन का उद्देश्य है। यह ही उसका धर्म है । पितु-ऋण से उऋण 
होने हेतु सन्तान उत्पन्न की जाती है । गर्भाधान संस्कार से लेकर जातकर्म, चूड़ा- 
करण, उपनयन आदि संस्कारों की भारतीय परम्परा योग्य सन्तान के निर्माण के 
लिये ही प्रचलित है । बालक राष्ट्र की सम्पत्ति और समाज की अमूल्य धरोहर हैं, 
बह्‌ माता-पिता की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं है । स्वस्थ रा्ट्र-जीवन के विकास के 
लिये माता-पिता की यह भारतीय दृष्टि वर्तमान काल में भी उतनी ही समीचीन 
है। 





परिवार में बड़ों का व्यवहार 

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक हैं कि हम परिवारों में संस्कार- 
क्षम वातावरण का निर्माण करें। वातावरण की बाल-मानस पर गहरी छाप पड़ती 
है । माता-पिता एवं परिवार के लोगों के व्यवहार का प्रभाव बालक पर पड़ता 
है। श्रत: परिवार में बड़े लोगों को ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका 
बालक के मन पर कुप्रभाव पड़े। कई वार हम करणीय कार्य बालक की उपस्थिति 
में उसे छोटा एवं नासमझ मानकर कर देते हैं, किन्तु नासम वालक के मानस 
पर इसका कुप्रभाव होता है! माता-पिता के परस्पर झगड़े, उस समय प्रयोग 
किये शब्दों का भयंकर प्रभाव पड़ता है । उसके परिणामस्वरूप बालक में अनेक 
प्रकार की मनोग्रन्थियों का निर्माण हो जाता है। श्रनेक बार युवावस्थाकाल में 
माता-पिता अपने मनोरंजन का ग्रधिक ध्यान रखते हैं, बालक का ध्यान नहीं 
रखते । विशेष रूप से श्राजकल रेडियो और दूरदर्शन के कामोत्तेजक कार्यक्रम 
परिवारों में बालकों के जीवन पर कुसंस्कारों के माध्यम बने हुए हैं। इनसे हमें 
अपने बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। | 
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माता-पिता बच्चों को भरपूर स्नेह दें 

आजकल प्रायः देखा जाता है कि माता-पिता व्यावसायिक कार्यो में इतने 
व्यस्त रहते हैं कि वे, अपने बच्चों के साथ जितना समय व्यतीत करना चाहिए, 
नहीं कर पाते । परिणामस्वरूप, बच्चे ग्रपने माता-पिता के स्नेह के भूखे रहते 
ग्रौर उनमें श्रनेक मानसिक ग्रन्थियाँ निमित हो जाती हैं जो उनके व्यक्तित्व के 
विकास में बाधक बनती हैं श्रनेक माता-पिता, विशेष रूप से पाश्चात्य जीवन से 
प्रभाबित लोग, अपने बच्चों को घर पर सेविका के पास छोड़कर मनोरंजन करने 
के लिये बाहर पर्याप्त समय व्यतीत करते हैं। इन माता-पिताग्रों की सन्ताने भी 
स्नेह से बंचित रहती हैं । उनमें श्रपने माता-पिता के प्रति ईष्या-प्रन्थि निमित हो 
जाती है श्रौर वयस्क होने पर वे बच्चे श्रपने माता-पिता की भी चिन्ता नहीं करते । 
अतः माता-पिता को अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय बिताना चाहिए, उन्हें ग्रपना 
भरपूर प्रेम देना चाहिए, तभी उनके बच्चों के व्यक्तित्व का ठीक विकास होगा 
और बाद में वे भी माता-पिता के प्रति ग्रादर ग्रौर आत्मीयता का व्यवहार करेंगे । 
भारतीय परिवारों में इस दृष्टि से विशेष ध्यान देने की श्रावश्यकता है, अन्यथा 
हमारी परिबार संस्था भी टूटकर पश्चिमी जीवन का अनुसरण करेगी और वृद्धा- 
वस्था में माता-पिता या तो एकाकी जीवन व्यतीत करेगे अथवा उन्हे भी वृद्धाश्रमों 
मे भर्ती होना पड़ेगा । बड़े नगरों में, विशेष रूप से ग्रंग्रेजी सभ्यता से प्रभावित 
भारतीय परिवारों में यह दुदेशा देखने को मिलती है । 


घरों में संस्कारक्षम सज्जा 


प्रायः यह देखा जाता है कि माता-पिता एवं अन्य परिवारीजन अपनी रुचि 
के भ्रनुसार घरों में सिनेमा की तारिकाओं भ्रादि के चित्र लगाकर कमरों को 
सजाते हैं । उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि बच्चों के मन पर इन चित्रों का क्‍या 
प्रभाव होगा। ग्रतः, घरों में सुसंस्कार देने वाले महापुरुषों ग्रादि के चित्र लगाने 
चाहिए । प्रत्येक हिन्दू घर में सांस्कृतिक भारत का मानचित्र एवं ३% का चित्र 
श्रवश्य चाहिए। बंठक श्रादि कक्षं क़ी सज्जा भारतीय ढंग से इस प्रकार करनी 
चाहिए जिससे मन पर पवित्रता एवं सादगी के संस्कार जाग्रत हों । ्राजकल घन 
का प्रदर्शन करने हेतु भोग-विलास के संस्कार देने वाली सज्जा घरों में ग्रधिक 
मिलती है। यह उचित नहीं है। बेठक-कक्षों में फर्नीचर आदि सुविधाजनक हो 
सकते हैं, किन्तु भोग-विलासिता का प्रदर्शन करने वाली व्यवस्था बालकों के जीबन 
को भी उसी ओर ले जाती है । उसी प्रकार शयत-कक्षों का वातावरण मन में अच्छे 
विचार उत्पन्न करने वाला चाहिए | ्राजकल पुत्र-पुत्रियाँ वयस्क 


५ ण होने के पश्चात्‌ 
भी उनके साता-पिता 'डबल बेड! पर एक कक्ष में सोते हैं 


। उसका प्रभाव बालक- 
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बालिकाओं पर भी होता है और उत्तका जीवन भी घोर कामुक एवं भोग-प्रधान 
बनता है । भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन संयमयुक्त होता चाहिए। 
माता-पिता का जिस प्रकार का जीवन होगा, बच्चे भी उसी प्रकार के बनेंने । श्रतः 
हमें घर पर प्रत्येक व्यवहार इस प्रकार करना चाहिए जिससे बालकों के जीवन 
को सही दिशा एवं सुसंस्कार मिले। -. 


भोजन-पद्धति पवित्रतापूणं एवं संस्कारश्रद 


भारतीय संस्कृति में भोजन-क्रिया को यज्ञरूप बताया गया हं । जिस प्रकार 
का ग्रन्त खायेंगे, उसी प्रकार का हमारा मन बनता है। यह सिद्धान्त विशुद्ध 
वैज्ञानिक एवं श्रनुभव-सिद्ध है। इसी कारण भारतीय पद्धति में भोजन की सामग्री, 
उसके बनाने एवं भोजन करने की पद्धति के सम्बन्ध में पर्याप्त विचार हुग्रा है। 
उसमें भोजन की स्वच्छता, पवित्रता एवं भोजन करते समय मन में प्रसन्नता एवं 
सद्विचार श्रावश्यक बताये गये हैं । ्रतः घरों में पाकशाला एबं भोजन-कक्ष का 
बातावरण तदनुसार होता चाहिए । ग्राजकल पाश्चात्य सभ्यता के अनुरूप भार- 
तीय नगरों में भी पाकशाला एवं भोजन करने की पद्धति पश्चिमी ढंग की होती 
जा रही है। भारतीयता के प्रेमीजनों को इस पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को ग्राग्रह- 
पूर्वक रोकना चाहिए । सुविधा एवं ग्राधुनिकीकरण बुरा नहीं है, परन्तु स्वच्छता, 
पवित्रता एवं सद्विचारों के संस्कार देने वाली भोजन-पद्धति को सुविधा और 
ग्राधुनिकीकरण के नाम पर समाप्त नहीं करना चाहिए । श्राज भी दक्षिण भारतीय 
घरों में भोजन-कक्षों का एवं भोजन करने की पद्धति का वातावरण विशुद्ध भार- 
तीय संस्कारप्रद रूप में प्रचलित है । जहाँ तक सम्भव हो, भोजन सभी परिवारी 
जनों को सामूहिक करना चाहिए । इससे परिवार में परस्पर प्रेम और ग्रात्मीयता 
के भावों की वृद्धि होती है। भ तेजन मन्त्र बोलकर, परमेश्वर को संमेपित कर 
्रर्थात्‌ उसका स्मरण कर, सद्विचारों सहित, एवं प्रसन्तचित्त होकर करना 
चाहिए । भोजन-कक्ष में सुन्दर चित्रों एवं भोजन के समय पुष्पों एवं सुगन्धित 
घपादि से वातावरण पवित्र बनता हैं । घर के पालतू पशु-पक्षियों प्रादि का भाग 
भोजन करने से पूर्व अलग रख देना चाहिए । हमारे यहाँ इसे यज्ञ कहा गया है। 
इस पद्धति से किया हुआ भोजन अच्छी प्रकार पचेगा, बालकों के मन में सुसंस्क्रार 
उत्पन्न होकर शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकास समुचित होगा । 


घर में ईइवर-श्रास्था एवं ग्राध्यात्मिकता का वातावरण 


भारतीय संस्कृति के ्रनुसार घर ग्रौर परिवार श्रेष्ठ मानव-जीवन का निर्माण 
करने वाली सांस्कृतिक संस्था है । परिवार वासनाश्रों की तृप्ति का एवं सुख-भोग 
सम्पादन करने का “क्लब! नहीं है । अतः प्रत्येक घर में भारतीय संस्कृति के ग्रनुरूप 
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वातावरण ग्रावश्यक है, तभी हम परिवार के सांस्कृतिक उद्देश्यों की बे 
सकेंगे। भारतीय घर में ईश्वरआस्था एवं आध्यात्मिक वातावरण पक्षित है। 
ईश्वर-ग्रास्था एवं ग्राध्यात्मिकता हमारे जीवन के आधार हैं। हम परमेश्वर के 
जिस रूप में, भाव में, ग्रास्था रखते हों, उसकी ग्राराधना के लिये कक्ष ग्रथवा कोन T 
घर में ग्रवश्य चाहिए, जहाँ परिवार-जन--छोटे-बड़े सभी बेठकर नित्य परमेश्वर 
का स्मरण कर अपने श्रद्धा-सुमन श्रपित कर सके । 
प्रातःकालीन वेला का भारतीय संस्क्ति में विशेष महत्त्व है सूर्योदय से पूर्व 
जागरण होकर, परिवार में सभी लोगों को प्रातःस्मरण श्रथवा ग्रच्छे घामिक गीत 
ग्रादि बोलने चाहिए। इससे ग्राध्यात्मिक वाताबरण का निर्माण होता है। इसका 
दिन-भर के जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्राज भी श्रनेक घरों में प्रात:- 
कालीन वातावरण पूर्ण ग्राध्यात्मिकता एवं सद्विचारों से ग्रोत-प्रोत रहता है 
इसका प्रभाव बालकों के मानस पर बहुत श्रच्छा होता है । संध्याकाल एवं रात्रि- 
शयन के समय भी इसी प्रकार परमेश्वर का स्मरण करने की एवं आध्यात्मिक 
विचारों से मन को संस्कारित करने की भारतीय परम्परा है। 
प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्वं सभी परिवारजनों का जागरण, परमेश्वर का 
स्मरण करना, कम-से-कम प्रातःस्मरण के दो श्लोकों का सस्वर उच्चारण, विस्तर 
से नीचे पेर रखते समय धरती माता का हाथों से स्पर्श कर हाथ माथे से लगाकर 
वन्दना करना और पेर रखने के लिये क्षमा-याचना करना, माता-पिता एवं वरिष्ठ 
जनों के चरण-स्पर्शे एवं प्रणाम्‌ करना, तत्पश्चात्‌ शौचादि एवं स्नान के लिये 
जाना, वास्तव में यही प्रात:कालीन भारतीय परम्परा है। 
यह परम्परा हमारे घरों में व्यवस्थित रूप से चलती रहे, इस ओर ध्यान देने 
की ग्रावश्यकता है, क्योंकि श्राजकल विशेष रूप से सम्पन्न घरों में प्रात: देर से 
सोकर उठना, बिस्तर पर चाय पीना और समाचार-पत्र पढ़ना, इसी कार्यक्रम से 
दिनचर्या श्रारम्भ होती है । इस ्रभारतीय परम्परा केकारण घरों का वाताबरण 
घोर भोगवादी, नास्तिकता एवं तामसिकता से परिपूर्ण बनता जा रहा है । व्यक्ति 
श्रौर समाज के जीवन को विनाश की ओर ले जाने वाले घरों के इस वातावरण 
को हमें जागरूक होकर परिवतित करने की श्रावश्यकता है। 


घरों में संस्कारप्रद पत्र-पत्जिकाएंँ 


सम्पन्न घरों में बालकों के लिये ्रच्छे संस्कार देने वाली पुस्तकों एबं पत्र- 
पत्रकारों की व्यवस्था करनी चाहिए । गीता, रामायण ग्रादि धामिक पुस्तके 
प्रत्येक शिक्षित परिवार में रखनी चाहिए । आजकल “फिल्म फेयर” आदि पत्र- 


पत्रिकाएँ पढ़ना सम्पन्त परिवारों में आधुनिकता एवं प्रगति का पर्याय बन गया 
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हे कक पत्रिकाओं के अच्छे संस्कार नहीं होते। माता-पिता को 
इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । 


सांस्कृतिक पर्वों का शुद्ध रूप में आयोजन 


भारतीय राष्ट्र-जीवन-परम्परा में संस्कृति का जीवन्त रूप पर्वो, उत्सवों, ब्रतों, 
संस्कारों, मेलों, तीर्थ यात्राश्रों के रूप में प्रचलित है । संस्कृति के इस जीवन्त रूप 
ने मानवीय जीवन के प्राकृतिक रूप का तो उन्नयन किया ही है, उसे ग्रानन्द, 
उल्लास, सौन्दर्यं एवं सामाजिक भावना से ग्रोत-प्रोत कर समृद्ध भी बनाया है । 
भारतीय राष्ट्र -जीवन की एकात्मता को इस जीवन्त संस्कृति ते ही दृढ़ किया है। 

दीपावली और होली के श्रतिरिक्त श्रन्य अनेक तीज-त्यौहार, पर्व श्रादि 
हमारे पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में श्रानन्द श्रौर उल्लास लेकर श्राते हैं । 
एक प्रकार से हमारा सम्पूर्ण वर्ष ही पर्वो, ब्रतों और उत्सवों का निरन्तर क्रम है। 
इन्हीं के साथ समय-समथ पर पारिवारिक संस्कारों और मेलों श्रादि के उत्सवों से 
जीवन संगीतमय बन जाता है। वर्ष के आरम्भ में नवरात्रि की दुर्गापूजा, कौमार्य- 
वन्दना, मातृपूजा श्रादि श्रारम्भ होकर श्रक्षय तृतीया, वट-सावित्री, गंगा-दशहरा, 
व्यास-पूणिमा, रक्षावन्धन, जन्माष्टमी, गणे श-चतुर्थी, तऋषि-पंचमी, ग्रनन्त-चतुदेशी, 
पितु-पक्ष, शारदीय नवरात्रि, दीपावली, गोवर्धन-पूजा, मकर-संक्रान्ति, वसन्त- 
पंचमी और शिवरात्रि के पर्वों का आनन्द जन-मानस को परिमाजित करता हु्रा 
होली के लोक-पवं में चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। इसी प्रकार जन्मोत्सव, उपनयन, 
बिवाह श्रादि साक्षात्‌ जीवन के संस्कार हैं । गर्भाधान से लेकर श्रन्त्येष्टि तक के 
सोलह संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त जीवन को सुन्दर बनाते हैं । संस्कृति के 
इतने समृद्ध एवं विपुल रूप किसी भी श्रन्य देश व समाज में कदाचित्‌ ही मिलेंगे। 
ग्रतः संस्कृति के इस रूप का शुद्ध स्वरूप समाज में प्रचलित हो, इस दृष्टि से 
प्रयत्न करने की श्रावश्येकता है। ऐतिहासिक तथा अन्य कारणों से पर्वो एवं उत्सव 
ग्रादि के रूप में अनेक विक्रृतियाँ भी पदार्पण कर गयी हैं। परिणामतः इनके प्रति 
श्रद्धा का भाव कम होता जा रहा है और केवल उपचार मात्र की वस्तु बनते जा 
रहे हैं । ग्राज बड़े नगरों में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ गया है। परिवार में 
बच्चों के जन्मदिवस पश्चिमी पद्धति से मनाने की प्रथा चल पड़ी है । 

मोमबत्ती जलाना और 'केक' काटना, ' हैप्पी बर्थ डे टु यू' का गान करता 
आर सगे-स म्बन्धियों से उपहार प्राप्त करना, यह जन्मोत्सव का ग्रभारतीय रूप 
है । यज्ञ-हंवन, पूजादि होकर सम्बन्धित व्यक्ति को वरिष्ठ जनों द्वारा आशीर्वाद 
दिया जाना एवं दानादि कराना--इस रूप में जन्मोत्सव मनाना चाहिए । पर्वे, 
ब्रत आदि मनाने की परम्परा भी कम होती जा रही है । ग्रतः, जागरूक एवं प्रबुद्ध 
परिवारों को इस दिशा में विचार करने की श्रावश्यकता है और वे इन पर्वो, व्रतों, 
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उत्सवों श्रादि को सही रूप में पुनर्जीवित करने की पहल करें। 


भारतीय वेश-भूषा एवं मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान 


दुर्भाग्यवण स्वाधीनता के पश्चात्‌ भारत में पश्चिमी वेश-भूषा एवं प्रंग्रेजी 
भोपा का प्रचलन अधिक बढ़ गया है । विवाह-संस्कार जसे पावन अवसरों पर 
भी वर कोट-पॅण्ट ग्रौर टाई पहनकर गौरव का अनुभव करते हें । वर-यात्रा के 
समय युवक-युवतियाँ पाश्चात्य ढंग के 'डिस्को' ग्रादि नृत्यों में शरीर के श्रंगों का 
कामुक प्रदर्शन निलंज्ज होकर करते हैं। भारतीय संस्कार-परम्परा में सबसे बड़ा 
विवाह का संस्कार है । विवाह को जीवन के ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र सम्बन्ध 
का रूप दिया गया है। भारतीय समाज में उसे विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका में 
प्रतिष्ठित किया गया है। दो व्यक्तियों का विवाह-सम्बन्ध परिवार, कुट्म्व श्रौर 
समाज के लिये एक अ्रपूर्व उत्सव बन जाता है। विवाह का ऐसा समारोह श्रन्य 
किसी देश में नहीं होता । ग्रग्निवेदिका, पुरोहित, वेद-मन्त्र, सप्तपदी श्रादि विवाह 
को धामिक पवित्रता प्रदान करते हैं। स्वजनों का सोहादं, गीत, वाद्य, भोज आ्रादि 
उसे एक उल्लासपुर्ण उत्सव का रूप देते हें । विवाह के इस सांस्कृतिक रूप की 
गरिमा बनाये रखने की ग्रावश्यकता है। विवाह-समारोह पर उत्तरी भारत के 
परिवारों में ही पाश्चात्य वेश-भूषा का ग्रधिक प्रभाव बढ़ा है। बंगाल एवं दक्षिण 
भारत में ग्राज भी अंग्रेजी शिक्षित परिवारों में भी परम्परागत भारतीय वेश-भषा 
का प्रयोग प्रचलित है। उत्तर भारत में इस ग्रसांस्कृतिक परम्परा को रोकने की 
ग्रावश्यकता है। पर्वो, उत्सवों एवं संस्कारों के अवसर पर धोती-कर्ता आदि 
भारतीय वेश-भूषा पहनने में बालक, युवक आदि सभी परिवारीजन गौरव का 
भ्रनुभव करें, यह चेतना उत्पन्न करने की श्रावश्यकता है । 

प्रायः यह भी देखने को मिलता है कि विवाह के निमन्त्रण-पत्र, नव वर्ष के 
बधाई-पत्र भ्रादि अंग्रेजी भाषा में छापे जाते हैं और इसे हम प्रगति एवं गौरव का 
प्रतीक मानते हैं । श्रनेक परिवार तो ऐसे देखे हैं जिनके घर में एक भी व्यक्ति 
अंग्रेजी भाषा का जातकार नहीं है, किन्तु उन परिवारों में भी विवाह की निमन्त्रण- 
पत्रिकाएँ प्रंग्रेजी भाषा में छपायी जाती हैं । माता-पिता श्रपने को बच्चों से 'मम्मी- 
डेडी' कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं । यह श्रभारतीय कुप्रथा उन परिवारों 
की मानसिक दासता की मनोवृत्ति की परिचायक है। श्रत: परिवारों में भारतीय 
वेश-भूषा, संस्कार-परम्परा एवं मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान एवं गौरव का 
भाव जाग्रत करने हेतु प्रयास करने की श्रावश्यकता है । 


बिद्यालय एबं परिवार 
विद्यालय एवं परिवार बालकों के विकास में परस्पर पुरके हैं । विद्यालय 
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और परिवार के समुचित सहयोग के श्रभाव में बालक का वांछित विकास सम्भव 
नहीं है । विद्यालयों में बालकों के चरित्र-निर्माण के लिये संस्कारक्षम वातावरण 
ग्रावश्यक है । किन्तु यदि बालक को विद्यालय के समान ही घर पर भी संस्कार- 
क्षम वातावरण नहीं मिलता तो उसका मन अनेक प्रकार की कुण्ठाग्रों से ग्रसित 
हो जाता है। जिस विद्यालय में बहुत ्रच्छी ईश-वन्दना होती है, नैतिक विकास- 
हेतु सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं, किन्तु उस विद्यालय के जिन छात्रों के 
घर पर ईश्वर का कोई स्मरण तक नहीं करता और धामिक एवं नैतिक वाता- 
वरण से घर पूर्णतः शून्य है, ऐसे बालकों में ईश्वर-श्रास्था एवं नैतिक चरित्र के 
संस्कारों का विकास होना कठिन है। अत: विद्यालय और परिवार में परस्पर 
सहयोग एवं पूरकता परमावश्यक है । विद्यालय एवं परिवार श्रर्थात्‌ आचार्यों एवं 
अभिभावकों के परस्पर सहयोग एवं सक्रिय चेतना से समाज में व्याप्त कुरीतियों 
एवं ग्रभारतीय परम्पराश्रों को दूर कर समाज में भ्रपेक्षित परिवर्तन लाया जा 
सकता है। 

परिवारों में संस्कारक्षम वातावरण-निर्माण करने हेतु जित विषयों का 
विवेचन ऊपर किया गया है, विद्यालयों के लिये भी ये विषय उतने ही महत्त्वपूर्ण 
हैं । विद्यालयों में श्राचार्यो का बच्चों के प्रति प्रेम एवं ग्रात्मीयतापू्णं व्यवहार 
अपेक्षित है । श्राचायों का ग्रादर्शपूर्ण जीवन ही छात्रों के जीवन में प्रेरणा उत्पन्न 
कर ग्रपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न कर सकेगा । 


श्राचाथे एवं ग्रभिभावक सम्पर्क 

ग्राचार्यो और अ्रभिभावकों का सजीव सम्पर्क अपेक्षित है। आचाय और 
अभिभावक परस्पर मिलकर बालक के विकास के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करें एवं 
समस्याओं से परस्पर परिचित रहें तो बालक का वांछित विकास कर सकते हैं। 
ग्राचार्यों को अभिभावक-सम्पक हेतु समय-समय पर घरों पर जाना चाहिए। 
अ्राचार्यों के घर पर जाने से ग्रात्मीय सम्बन्ध स्थापित होते हैं, साथ ही बालक एवं 
परिवार के सम्बन्ध में यथेष्ठ प्रत्यक्ष जानकारी मिलती रहती है जो शिक्षा-कार्य 
में सहायक होती है। जिस छात्र के घर पर सम्पके-हेतु जाते हैं, उस छात्र का 
मनोविज्ञान-विषयक अध्ययन, उसकी प्रकृति, स्वभाव, ग्रादतें, शिक्षा-कार्य में 
स्थिति, खेलों में रुचि आदि विषयों की समुचित जानकारी ग्राचायं को होना 
अपेक्षित है, अन्यथा अ्रभिभावक-सम्पके के समय अनावश्यक विषयों पर ही चर्चा 
होगी । ग्राचार्य को अभिभावकों से बालक के विकास में क्या अ्रपेक्षाए हैं, उस पर 
स्पष्ट विचार-विमशे होना चाहिए ! इसी प्रकार परिवार में संस्का रक्षम वातावरण 
के बिन्दुओं पर सुझाव दे सकने की स्थिति ग्राचार्यं की चाहिंए। ये सब बातें 
ग्राचार्यं और श्रभिभावक के परस्पर ्रात्मीयतापूर्ण सम्बन्धो पर ही निर्भर हैं। 


१७६ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
अभिभावकों को भी ग्राचार्यो के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। 
ह्वद्यालय से ग्रपेक्षाओं को अत्यन्त शालीनतापूर्वक ग्राचार्य के सम्मुख प्रस्तुत करना 
चाहिए। ग्रनेक परिवारों में ग्राचायों को समुचित सम्मान प्रदान नहीं किया 
जाता | इस कारण चाये उन परिवारों में सम्मर्क-हेतु जाने में. उपेक्षा करते 
हैं, जो कि स्वाभाविक है। ग्राचार्य और अभिभावक, दोनों का उद्देश्य बालक का 
हित है। यह ध्यान रखकर परस्पर विचार-विमश एवं व्यवहार, होना चाहिए । 

ग्रभिभावको को भी समय-समय पर विद्यालय जाना चाहिएग्रौर प्रधानाचार्य 
एवं ग्राचार्यों से सम्पर्क स्थापित कर बालक के विकास के सम्बन्ध में जानकारी 
प्राप्त करते रहना चाहिए। प्रायः भ्रभिभावक बालक के प्रवेश के समय ही विद्यालय 
जाते हैं और समभते हैं कि अब बालक के विकास का पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय 
का है। यह धारणा उचित नहीं है । वास्तव में बालक के विकास का अधिक भार 
तो ग्रभिभावक पर ही होता है, क्योंकि वालक विद्यालय में केवल पाँच-छः घण्टे 
ही रहता है । ग्रधिकांश समय तो बालक घर पर ही रहता है, श्रत: घर पर उसके 
विकास की समुचित व्यवस्था एवं अभिभावकों द्वारा देख-रेख श्रावश्यक है। इस- 
लिये ग्रभिभावकों का विद्यालय-सम्पर्क अपेक्षित हे । 


गऋभिभावक-सम्मेलन 


बिद्यालय में समय-समय पर अ्रभिभावक-सम्मेलन का आयोजन श्रावश्यक 
है। इस प्रकार के सम्मेलनों में श्राचार्य और अभिभावक मिलकर सामूहिक 
विषयों पर चिन्तन एवं विचार-विमर्श कर सकते हैं । परिवारों में संस्कारक्षम 
वातावरण के विषयों पर चर्चा एवं क्रियान्वयन के बिन्दु इन सम्मेलनों में श्रभि- 
भावक स्वयं निश्चित करें तो उत्तम रहता है। बालकों के शारीरिक, मानसिक 
एवं श्राध्यात्मिक विकास में ग्रभिभावकों का योगदान, परिवारों में संस्कृति की 
सुरक्षा, विद्यालयों से भ्रपेक्षाएं आदि विषयों पर चर्चा इन सम्मेलनों में होनी 
चाहिए । कभी-कभी योग्य विद्वान व्यक्ति से विषयों का प्रतिपादन कराना प्रभाव- 
कारी होता है। कभी-कभी कक्षानुसार श्रभिभावकों के सम्मेलन भी उपयोगी रहते 


हैं । कक्षानुसार सम्मेलन में छोटा समूह होने से विषयों पर परिचर्चा खुलकर ग्रौर 
श्रच्छी होती हैं । 


सांस्कृतिक परम्परा की रक्षा 


स्वाधीनता के बांद राजनीतिक और ग्राथिक स्वार्थ इतने प्रबल हो गये हैं 
कि संस्कृति का कोई महत्त्व नहीं रहा है। वह श्रद्धास्पद न रहकर उपचार की 
वस्तु रह गयी है । समाज में राजनीतिक एवं ग्राथिक दृष्टि से समृद्ध लोगों का 
प्रभाव बढ़ रहा है। हमारी परिवार-संस्थाएँ, जो आज तक श्रद्धापूर्वक संस्कृति की 
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रक्षा करती रहीं, अब उससे उदासीन हो रही हैं। शिक्षा और समाज में पश्चिमी 
प्रभाव बढ़ रहा है । पर्वो एवं उत्सवों की सांस्कृतिक परम्परा का रूप क्षीण हो 
रहा है । श्रपनी इस संस्कृति को खोकर हमारा पारिवारिक जीवन कितना शून्य 
हो जायेगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। संस्कृति जीवन की समृद्धि है। 
किन्तु शिक्षा और परम्परा के द्वारा सुरक्षित रहकर ही वह हमारे पारिवारिक एवं 
सामाजिक जीवन को सुन्दर एवं सुखी बना सकती है। 


१२, परीक्षा एवं मूल्यांकन 


परीक्षा-प्रक्रिया 


परीक्षा शिक्षण-प्रक्रिया का ग्रभिन्न श्रंग है। यह शिक्षण का साधन है । किन्तु 
दुर्भाग्यवश ग्राज परीक्षा शिक्षण का उद्देश्य बन गयी हे । विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण 
करने हेतु अ्रध्ययन करते हैं । शिक्षक भी छात्रों को परीक्षा उर्त्तीण कराने के 
उद्देश्य से पढ़ाते हैं। ग्रर्थात्‌ सम्पूर्ण शिक्षण-प्रक्रिया परीक्षोन्मुख बनकर रह गयी 
है । सही शिक्षण के लिये परीक्षा को शिक्षण का साधन मानकर चलना आवश्यक 
है। परीक्षा के माध्यम से छात्र द्वारा अजित ज्ञान के स्तर का मापन होता है 
जिससे छात्र को श्रपनी स्थिति का ज्ञान हो जाता है और तदनुसार वह अपने 
अ्रध्ययन एवं अ्रभ्यास की गति और पद्धति में सुधार ला सकता है। शिक्षक को भी 
परीक्षा के माध्यम से अपने छात्रों की स्थिति ज्ञात हो जाती है श्रौर वह ग्रपनी 
शिक्षण-पद्धति में सुधार ला सकता है तथा आवश्यकतानुसार छात्रों की व्यक्तिश: 
सहायता भी कर सकता है। ग्रतः परीक्षा का शिक्षण-प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। 

विभिन्न प्रकार की परीक्षाश्रों के द्वारा छात्र की विद्वत्ता का, उसकी क्रिया- 
शक्ति का, उसकी सामान्य योग्यता का, उसकी मेघा-शक्ति का, स्मृति का, बुद्धि- 
कोशल का ग्रौर उसकी वाकूचातुरी का परीक्षण किया जाता है। छात्र की बुद्धि 
श्रौर उपलब्धि का परीक्षण करने के लिये अनेक प्रकार के बाह्य परीक्षण 
(प्रॉब्जेक्टिव टेस्ट) प्रचलित हैं, जिनके माध्यम से केवल अध्यापक ही नहीं ग्रपितु 
छात्र भी अपनी प्रगति, उपलब्धि और श्रजित ज्ञान का उचित परीक्षण कर सकते 
हैं । 
मुल्यांकन का क्षेत्र 


मूल्यांकन-प्रक्रिया का क्षेत्र व्यापक है । परीक्षण मूल्यांकन-प्रक्रिया का एकत 
भाग है । वर्तमान शिक्षाशास्त्रियों का शिक्षण में मूल्यांकन-प्रक्तिया को श्रपनाने पर 
अधिक बल है। यह सभी का श्रनुभव है कि कागज-मेन्सिल के माध्यम से जो 
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परीक्षण किये जाते हैं; उनके द्वाराछात्रों की शिक्षा-सम्वन्धी उन्तति और व्यवहार 
के बहुत सीमित भाग का मापन होता हे । इसलिये बाह्य परीक्षण को महत्त्व दिया 
गया है। किन्तु साथ ही छात्र के सर्वांगीण लेखा, व्यक्तिगत ग्रध्ययन, साक्षात्कार, 
'कक्षा-विवरण ग्रादि के माध्यम से उसके व्यवहार एवं प्रगति का मूल्यांकन करने 
की पद्धति प्रचलित हुई, जो शैक्षिक प्रक्रिया एवं उसके उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक 
सिद्ध हुई है । 

मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य यह देखना है कि पाठ्यक्रमों के निर्धारित उद्देश्यों 
की किस सीमा तक प्राप्ति हुई है । यह प्रक्रिया स्वभावतः शैक्षिक अनुभवों रौर 
शिक्षण की उन विधियों से सम्बद्ध है जो ज्ञानाजंन की प्रक्रिया में प्रयुक्त की गयी 
हों। मूल्यांकन-प्रक्रिया से छात्रों को अध्ययन के लिये मार्गदर्शन एवं :प्रेरणा प्राप्त 
होती है एवं शक्तियों श्रौर दुबेलताश्रों का ज्ञान होता है । 


स्व-मूल्यांकन 

शिक्षक शिक्षण-प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम को अपनाकर 
शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति-हेतु प्रयास करता है। उसे निरन्तर स्वमूल्यांकन करते 
रहना चाहिए कि पाठ्क्रम का जो संयोजन किया गया है वह उचित है या नहीं 
प्रौर उसकी प्रकृति के अनुसार छात्रों की श्रपेक्षित प्रगति हो रही है या नहीं । यदि 
नहीं हो रही है तो पाठ्यक्रम के रूप में उसके संयोजन झौर प्रयोग में क्या परिवर्तन 
अपेक्षित और वांछतीय है । साथ ही शिक्षक को अपने शिक्षण की पद्धति का भी 
मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि वह उचित है या नहीं, तथा आवश्यकतानुसार 
उसमें भी सुधार या परिवर्तत करना चाहिए। शिक्षक का यह भी कतंव्य है कि 
वह इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करे और ऐसी व्यवस्था करे कि स्वयं छा वरःभी 
अपनी प्रगति श्रौर बौद्धिक विकास की गति का स्वयं मूल्यांकन कर सक । शिक्षा के 
क्षेत्र में इस स्वमूल्यांकन की व्यवस्था को श्रत्यधिक महत्त्व प्रदान किया जा रहा है। 
जीवन की प्रत्येक क्रिया का, विशेषतः ज्ञाताजेन-क्रम का मूल्यांकन करते रहना 
चाहिए, जिससे एक ओर यह्‌ ज्ञात होता चले कि हमारी कितनी प्रगति हो रही है 
और दूसरी ओर प्रगति में बाधक सिद्ध होने वाले तत्त्वों का निराकरण करके 
तदनुसार पाठ्यक्रम में ग्रथवा शिक्षण-योजना में उचित परिवर्तन किया जा सके । 


मुल्यांकन सर्वांगीण एवं सतत प्रक्रिया 
१. सर्वागीण मूल्यांकन 
मल्यांकन की प्रक्रिया ऐसी अपनायी जाय जिससे शिक्षण के सभी उद्देश्यों की 


प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति का ज्ञान हो सके । 
शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वागीण--्रर्थात्‌ शारीरिक, व्यांवसासिक, 


रु भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


मानसिक, नैतिक एवं ग्रध्यात्मिक विकास माना गया है। प्रत: मूल्यांकन की प्रक्रिया 
ऐसी ग्रपनायी जाय जिससे व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों के विकास का मूल्यांकन 
होता चले । शिक्षक प्रायः मानसिक विकास के मूल्यांकन पर अपना प्रयास सीमित 
कर देते हैं तथा श्रन्य पक्षों की उपेक्षा कर देते हैं । इसके परिणामस्वरूप बालक का 
सर्वागीण विकास उपेक्षित रहता है । श्रतः शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षक 
को सर्वागीण मूल्यांकन करते रहना चाहिए । 

दूसरी बात, जो सर्वांगीण मूल्यांकन के लिये ्ावश्यक है, वह है पाठ्य विषय 
के शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं, इसका मूल्यांकन करना । 
पाठ्य विषय के तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी छात्र को हुई या नहीं, पाठ्य विषय 
के मूल सिद्धान्त या तत्त्व को उसने समभा है या नहीं, श्रपेक्षित कुशलताश्रों का 
विकास, ज्ञान का प्रयोग कर पाना उसे श्राया है या नहीं तथा उसकी अभिवृत्ति का 
विकास एवं स्वाध्याय के क्षेत्र में छात्र ने क्या उपलब्धि की है, शिक्षण के इन 
समस्त पदों का मूल्यांकन करना सफल शिक्षण के लिये ग्रपरिहाय है। 


२. सतत मूल्यांकन 


मूल्यांकन शिक्षण-प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, अतः प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों की 
प्रगति का सतत मूल्यांकन होते रहना चाहिए। छात्रों को ज्ञान-प्राप्ति के बाद यथा- 
शीघ्र ज्ञान का परिणाम मिलना चाहिए । उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि उन्होंने क्या 
सीखा है श्रौर कितना सीखा है तथा कितनी अच्छी तरह सीखा है। ग्रध्यापक को 
भी श्रपनी शिक्षणःप्रक्रिया का मूल्यांकन प्रत्येक शिक्षण-इकाई समाप्त होने के 
पश्चात्‌ करना चाहिए, तभी वह अपनी शिक्षण-प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रपेक्षित 
विचार कर सकेगा। वाषिक अथवा भ्रध॑वाधिक या मासिक मूल्यांकन करने से 
मूल्यांकन का सही उपयोग नहीं हो सकता। अतः मूल्यांकन शिक्षण के साथ-साथ 


सतत प्रक्रिया के रूप में चलते रहता चाहिए । ग्रनेक शिक्षाविदों ने शिक्षण के पदों 
में मूल्यांकन को भी एक पद के रूप में माना है । 


मुल्यांकन की पद्धति 


सामान्यतः मूल्यांकन की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं-- 

१. लिखित परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन करना । इसके लिये निबन्धात्मक, लघु 
निबरन्धात्मक तथा विविध प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रचलित हैं । f 

२. छात्र द्वारा किये गये निमार्ण-कार्य या उत्पादक कायं का विश्लेषण करके 
मूल्यांकन करना । 

३. कक्ष में प्रश्‍नावली के द्वारा अथवा विचार-मंथन करके मूल्यांकन करना । 

४, छात्र के व्यवहार का निरीक्षण करके मूल्यांकन करना । व्यवहार का 


| 
| 
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निरीक्षण अनौपचारिक ढंग से भी किया जाता है ्रौर किसी विशिष्ट व्यवहार के 
लिये विशेष परिस्थिति का योजनाबद्ध निर्माण करके व्यवस्थित निरीक्षण भी 
किया जाता है । 

५. पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा एवं व्यक्तिशः अथवा समूह में 
साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन करता । 


मूल्यांकन-पद्धति की विशेषताएँ 


मूल्यांकन की पद्धति को उपयोगी बनाने के लिये उसमें निम्नलिखित 
विशेषताओं का होना श्रावश्यक है -- 

१. मूल्यांकन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के विश्वसनीय और ठोस प्रमाण 
देने वाला होना चाहिए । 

२. उसे क्रमशः कई उद्देश्यों और फिर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को श्रपनी सीमा 
मे लेने वाला होना चाहिए । 

` ३. यह बात महत्त्वपूर्ण है कि विद्यार्थी मूल्यांकन के प्रति गलत दृष्टिकोण 
ग्रपनाने की अपेक्षा उसे अपनी उपलब्धियों में सुधार का साधन समभकर सही रूप 
में ग्रहण करे। पाठ्यक्रम के सभी विषयों में एक ही समय उत्तीर्ण होते पर बल 
देने और अनुत्तीर्ण होने के भय के कारण बहुत से विद्यार्थी श्रसन्तुलित हो जाते हैं 
और उनका विकास ग्रवरुद्ध हो जाता है। श्रतः मूल्यांकन में लचक होनी चाहिए। 
मूल्यांकन की विधि ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी कण्ठस्थ करने की प्रवृत्ति न 
अपनाये और अपने ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों एवं समस्याश्रों के 
समाधान ढूँढने में कर सके । छात्र तब तक ग्रालोचनात्मक चिन्तन, सर्जनात्मकता 
ग्रौर मूल्यात्मक-निर्णय जेसी ज्ञान की उच्च सीमाश्रों तक पहुँचने के लिये प्रयास 
नहीं करेंगे, जब तक कि ज्ञान को उपयुक्त अनुभवों से विकसित करने और उसका 
उचित मूल्यांकन करने की व्यवस्था नहीं की जायेगी । जहाँ विद्यालयों में केवल 
शुष्क शैक्षिक ग्रनुभव दिये जाते हैं या मूल्यांकन की विधि रटने की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहित करती है, वहाँ समस्त शैक्षिक उद्देश्य निरर्थक हो जाते हैं । 

४. प्राथमिक स्तर पर बालक छोटे और कोमल होते हैं। इस स्तर पर उन 
पर मूल्यांकन की कोई लचकहीन प्रणाली लागू नहीं की जा सकती । अतः मूल्यांकन 
शिक्षण-प्रक्रिया में ही सन्निहित होता चाहिए। प्रत्येक छात्र का लगातार प्रगति 
का लेखा रखते की प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए । इसका श्राधार 
निरीक्षण और मौखिक परीक्षाएं होती चाहिए । प्रोन्नति का आधार वर्ष के ग्रन्त 
में ली जाने वाली परीक्षा नहीं होनी चाहिए। सम्पूर्ण सत्र में प्रगति के लेखे के 
ग्रांधार पर ही बालक को अगली कक्षा सें चढ़ाता चाहिए । कुछ शिक्षाशास््त्रियों 
का मत है कि प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः सभी छात्रों को श्रगली कक्षा में चढ़ा 


कल भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


देना चाहिए.। फिर भी उत छात्रों पर विशेष ध्यान देने की व्यवस्था करनी चाहिए 
जो सन्तोषजनक प्रगति नहीं करते । 

५. प्रत्येक क्षेत्र में विद्याथियों की प्रगति का सतत मूल्यांकन एक नियमित 
कार्य-पद्धति पर ग्राधारित होना चाहिए। माध्यमिक एवं श्रागे के स्तर के विद्यार्थियों 
की विभिन्न विषयों में प्रगति के मूल्यांकन के लिये लिखित परीक्षाएँ भी होनी 
चाहिए । किन्तु परीक्षण की विधि केवल निबन्धात्मक परीक्षाओं की ही नहीं होनी 
चाहिए । उसके लिये श्रलग-अ्लग विभिन्न पद्धतियाँ ग्रपनानी चाहिए । प्रायोगिक 
परीक्षाएं. होनी चाहिए । निरीक्षण, जाँच सूचियाँ, मौखिक परीक्षाएँ, विद्याथियों 
द्वारा वस्तुओं का मूल्यांकन भी इस परीक्षण के श्रतिरिक्त साधनों और विधियों के 
रूप में प्रयोग करने चाहिए । यदि श्रावश्यक हो तो वाषिक परीक्षा भी ली जा सकती 
है, किन्तु वर्ष में किये गये अन्य मूल्यांकनों की तुलना में इस पर ग्रधिक बल नहीं 
देना चाहिए । वास्तव में किसी भी परीक्षा में कोई उत्तीर्ण अथवा ग्रनुत्तीणं नहीं 
होना चाहिए। उनके स्तर को सूचित करने वाले अक्षरों (क, ख, ग, घ, ङ) का 
प्रयोग किया जा सकता है । इस मूल्यांकन का आगामी शिक्षा में उपयोग महत्त्वपूर्ण 
है। बिद्याथियों को उनकी परीक्षण की गयी उत्त र-पुस्तिकाम्रों को लौटाकर उनकी 
ग्रशुद्धियों पर बातचीत करनी चाहिए तथा उन्हें और ग्रच्छे ढंग से कार्य कर सकने 
के लिये मार्गदर्शन देना चाहिए । यदि कोई विद्यार्थी ग्रपने किसी मूल्यांकन में अपना 
स्तर सुधारना चाहता है तो उसे उस विषय में पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया 
जाना चाहिए । 

६. प्रत्येक विषय में विद्यालय द्वारा किये गये संचयित मूल्यांकन का ग्रभि- 
लेख (रिकार्ड) बनाया जाना चाहिए और इस प्रकार के मूल्यांकन में छात्र की 
समस्त गतिविधियों की प्रगति का लेखा होना चाहिए तथा विद्यालय छोड़ने के 
समय यह लेखा बिद्यार्थी को प्रमाण-पत्र के रूप में देना चाहिए.। 

निष्कर्ष 

मूल्यांकन का प्रयोग पाठ्यक्रम के विकास के सम्बन्ध में मुख्यतः उपयोगी होता 


है । किसी एक श्रवस्था के बालकों को लेकर उनका मल्यांकन करने पर ही यह . 


निश्चित करना सम्भव हो पाता है कि ग्रमुक श्रवस्था के बालकों को कौन से विषय, 
किस सीमा तक, किस पद्धति से सिखाये जायें । श्रत: मूल्यांकन का शिक्षणः प्रक्रिया 
में सतत प्रयोग नितान्त वश्यक है । इसका निरन्तर प्रयोग करते रहने से पाठ्य- 
क्रम में नवीन विषय जोडने, पुराने विषय कम करने, घटाने या बढ़ाने का नियोज॑न 
भी किया जा सकता है। अतः शिक्ष क को निर्धारित पाठ्यक्रम का दास न बनकर 
उसे इस प्रकार नियोजित करते रहना चाहिए कि व्यापक रूप से छात्रों का हित 


ग्रौर्‌ उनेका सर्वागीण विकास हो, जिसका भ्रनुभव और मल्यांकन स्वयं छात्र भी 
कर सकें प्रोर अभिभावक भी। 


Syren Sy 


१३, शिक्षक या आचाय ` 


शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक का महत्त्वपूर्ण स्थान 


शिक्षण-प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोपरि है । शिक्षण- 
पद्धति, पाठ्यक्रम, भवन ग्रादि साधन-सामग्नी को व्यवस्था कितनी भी उत्तम 
क्यों न हो, किन्तु यदि शिक्षक पद पर ग्रांसीन व्यक्ति चरित्रवान्‌ एवं योग्य नहीं है 
तो उक्त सम्पूर्ण व्यवस्थाएँ निरथेक हो जाती हैं । शिक्षक यदि योग्य रहा तो वह 
भौतिक साधनों के श्रभाव में भी विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकता 
है। प्रंग्रेजों के शासनकाल में दूषित शिक्षा-प्रणाली के होते हुए भी जिस प्रकार के 
जाज्वल्यमान विद्यार्थियों का निर्माण सम्भव हुय्रा, वह ग्राज स्वतन्त्र भारत में सर्व 
साधन सुलभ होते हुए भी नहीं हो पा रहा है। इसका मूल कारण शिक्षक ही हैं । 

- भारतीय जीवन-प्रणाली में तो शिक्षक था गुरु का स्थान परमेश्वर के समकक्ष 
माना गया है । ्रनेक विचारकों ने तो गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा माना है, क्यों- 
कि गुरु ही परमेश्वर की प्राप्ति का मागं बताता हैं । शिक्षक या गुरु एक पाण्डित्य- 
पूर्ण एवं भौतिक शरीरधारी व्यक्ति नहीं है, भ्रपितु वह एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व 
है जो अपने आत्मा के प्रकाश से विद्यार्थी अर्थात्‌ अपने शिष्य के भ्रन्त:क रण को उसी 
प्रकार ग्रालोकित करता है जैसे एक दीप सें दूसरा दीप ग्रालोकिंत होता है! श्रत 
भारतीय शैक्षिक चिन्तन में शिक्षक का पद महान श्रद्धास्पद एवं समाज में 
प्रतिष्ठा की दृष्टि से सर्वोपरि माना गया है। 

भारतीय शिक्षा कें इतिहास में शिक्षक के पद को गौरवान्वित करने वाले 
महान्‌ तपस्वी ऋषियों की परम्परा रही है जिनके सम्मान में सम्राटू भी अपना 
सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाते थे वर्तमान काल में भी भारतीय संस्कृति एवं 
ग्राद्ों के ग्रनुरूप शिक्षा के स्वरूप को यदि विकसित करना है तो शिक्षक के पद 
को हमें वही प्रतिष्ठा प्रदान करनी होगी, भले ही भावना की अभिव्यक्ति के रूप 
भिन्न हों । हमें यह दृष्टिकोण अपनाना होगा कि शिक्षक एक व्यक्ति नहीं, वरन्‌ 


चद एवं संस्था है। शिक्षकों को भी प्रपना जीवन इस पद की गरिमा के अनुरूप 
ढालना होगा । 


१८४ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


स्वयं के भ्राचरण के द्वारा शिक्षा 


शिक्षक का काये विषय-शिक्षण तक ही सीमित नहीं है, अपितु वह अपने 
ग्राचरण के द्वारा छात्रों में मानवता का निर्माण करता है । इसीलिये वह श्राचार्य 
कहलाता है । ग्राचाये शब्द शिक्षक या ग्रध्यापक से श्रधिक व्यापक है । छात्र को 
आदर्श व्यक्ति चाहिए, जिसके प्रत्यक्ष आचरण के अनुरूप वह स्वयं को सहज भाव 
से ढाल सके । भारतीय परम्परा में ऐसे व्यक्ति के लिये ही आचार्य” शब्द का 
प्रयोग किया गया है । प्राचार्य के लिये उपदेश का विधान बाद में है, श्राचरण की 
संहिता पहले निर्धारित है। ग्राचरण से ही वह ग्राचायं कहलाता है, उपदेश तो 
उसका परवर्ती एवं भौतिक श्रधिकार मात्र है । आचार स्वयं के श्रेष्ठ आचरण के 
द्वारा विद्यार्थी के लिये श्रादशं बनता है एवं उसके जीवन का निर्माण करता है। 
सरस्वती शिशु मन्दिरों एवं विद्यामन्दिरो में शिक्षक को 'ग्राचाये' शब्द से ही 
सम्बोधित किया जाता है, जो कि समचीत है। 

शिक्षा से तात्पय केवल पढ़ाई-लिखाई ग्रथवा विभिन्न विषयों की जानकारी 
मात्र नहीं है। इसमें पढ़ाई की अपेक्षा चरित्र के विकास, व्यक्तित्व के गठन म्रौर 
जीवन के निर्माण का अधिक महत्त्व है। ग्रत: इसके लिये विषय के शिक्षक नहीं, 
वरन्‌ ग्राचायं की ग्रावश्यकता है । आचार अपने अनुकरणीय एवं पवित्र ्राचरण 
के कारण विद्यार्थी के लिये आदर्श बनता है और विद्यार्थो के लिये भी 'भू ग-कीट- 
न्याय' से वेसा ही बनने की कामना करता है । यह कामना उसके चरित्र की शक्ति 
के कारण उसका श्रमोघ उपदेश बनकर विद्यार्थी में संक्रमित होती है । 


भ्राचाये विद्यार्थो का हितचिन्तक, पथप्रदशंक एवं मित्र 


आचार्य भ्रपनी बिद्या, कोशल, प्रेम एवं सहानुभूति के द्वारा विद्यार्थी के जीवन 
का निर्माण करता है। वह बतलाता है कि किस मागं से चलकर जीवन का कल्याण 
एवं विकास हो सकता है, जीवन की कौन-सी दिशा हानिकारक है । उसकी शिक्षाएँ 
“सच्चे मित्र के समान ग्रापत्तियों से बचाती हैं श्रौर उसकी दी हुई विद्या विद्यार्थी के 
गाढे समय में काम ग्राती है। यही कारण है कि श्राचाय अपने विद्याथियों का शिक्षक 
ही नहीं, श्रपितु हितचिन्तक, पथप्रदर्शक एवं मित्र होता है । इन गुणों के कारण ही 
वह विद्यार्थियों का विश्वास एवं उनकी श्रद्धा ग्रजित करता है। विद्यार्थी उससे 
प्रपती भली-बुरी बात छिपाते नहीं हैं और उसकी सम्मति पर विश्वास करते हैँ। 
इसी कारण श्राचायं विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के महत्‌ कार्य को करने में 
सफलता प्राप्त करता है । 
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ग्राचार्य-विद्या्थौ एक ग्राध्यात्मिक सम्बन्ध 


शिक्षा ज्ञान का उपाजंन है । ग्ाचार्यं के सहयोग से ही विद्यार्थी ज्ञान के मार्ग 
में आगे बढ़ता है। श्राचायं का यह सहयोग श्रद्धा और सेवा के द्वारा ही प्राप्त हो 
सकता है । श्रद्धा और सेवा का मूल स्रोत विनय है । ग्रहंकारशून्यता की स्थिति 
में ही विद्यार्थी में विनयशीलता आरती है । विनय पर आश्रित श्रद्धा का भाव 
आ्राचार्य के ज्ञान-कोष के द्वार खोलता है। विद्या ग्राचाये की श्रोर से विद्यार्थी के 
प्रति ग्रात्मदान है । आचार्य अपने आत्मा के प्रकाश से विद्यार्थी के श्रन्तःकरण को 
प्रकाशित करता है । आचार्ये और विद्यार्थी के ग्राध्यात्मिक सम्बन्धो की भूमि पर 
ही यह्‌ प्रक्रिपा सम्पन्न होती है । विद्या का व्यवसाय नह ह हो सकता । इसी लिये 
कोई धनवान केबल धन के बल पर विद्यावान्‌ नहीं बन सकता । दूसरी श्रोर ज्ञान 
को अपनी सम्पत्ति मानने वाले प्राचार्य में यदि ग्रहंकार बढ़ता है तो वह ज्ञान के 
विकास और प्रदान--दोनों का बाधक बन जाता है । ग्रतः विद्यार्थी के साथ-साथ 
आचार्य को भी अ्रहंका रशून्य होता श्रावश्यक हैँ । दोनों में ग्रहंकार रहने पर द्वेष 
बढ़ता है। इससे बचने के लिये ही बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के शान्तिपाठ में “मा 
विद्विषावहै” के द्वारा प्रार्थना की गयी है। श्रहंकार और द्वेष से रहित होने पर 
ही श्राचार्य और विद्यार्थी तेजस्वी बनते हैं । श्रत: ज्ञानार्जन एवं जीवन का सही 
विकास ग्राचायं ग्रौर विद्यार्थी के आध्यात्मिक सम्वन्थों की भूमि पर ही सम्पन्न 
होता है । 


श्राचाये की विद्वत्ता 
ग्राचार्य शब्द विद्वान का बोधक भी है । अच्छे श्राचायं को सभी विषयों का 


सामान्य ज्ञान होता चाहिए, किन्तु ग्रपने विषय पर तो उसका पूर्ण श्रधिकार होना 
ही चाहिए । विद्यार्थी अपने आचार्य की बात को वेदवाक्य मानते हैं । ऐसी श्रवस्था 
में यदि छिछले ज्ञान वाला ग्रध्यापक किसी भी अवस्था में विद्याथियों के मन में 
भ्रामक सिद्धान्त का बीज ब्रो दे तो स्थायी रूप से वह भ्रामक विचार जड़ पकड़ 
लेता है जिसे दूर करने के लिये भारी परिश्रम और गहरे अभ्यास की ग्रावश्यकता 
पड़ जाती है । छिछली विद्या- बुद्धि वाला श्राचायं सदा विद्यार्थियों की ग्रश्रद्धा का 
पात्र तथा उनके व्यंग्य-बाणों का लक्ष्य बना रहता द। प्रारम्भिक कक्षाग्रों में तो 
नहीं, परन्तु उच्च कक्षाओं में ऐसे ग्रध्यापक की बड़ी दुर्गति होती है। श्रतः 
स्वाभिमानी एवं सफल ग्राचाये के लिये अपने विषय का पण्डित होना परमावश्क 
है और यह तभी सम्भव है जब ग्राचायं ग्रध्ययनशील हो, नवीनतम ज्ञान से 


परिचित हो और सदा तैयारी करके कक्षा में जाय । 


१८६ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्वं 


र 


शिक्षण-कला सें निपुणता 


ग्राचारथ के अपने विषय का केवल विद्वान्‌ होने से ही कार्य पूर्ण नहीं होता, 
उसमें विषय को विद्याथियों को समझाने की कुशलता एवं निपुणता भी ग्रावश्यक 
` है। उसका विषय-प्रस्तुतीकरण का ढंग आकर्षक होना चाहिए जिससे पुरी कक्षा 
तत्काल एकाग्र और ग्राकृष्ट होकर उसमें योग देने के लिये प्रस्तुत हो जाय । कक्षा 
में सजीवता लाने के लिये उसे श्रनेक प्रकार के वाच्य विधान, दृश्य विधान, कथा- 
कहानी तथा चुटकुले, चित्र ग्रादि का पर्याप्त भण्डार भ्रपने पास रखना चाहिए। 
छोटे, स्पष्ट, सुबोध, सुघटित, संगत और उपयुक्त प्रश्नों के माध्यम से विद्याधियों 
को नवीन ज्ञान प्राप्त कराने के लिये श्रौ र उनकी ग्रभिव्यंजना-शक्ति विकसित करने 
के लिये प्रयास करना चाहिए । छात्रों से शुध, सार्थक, संगत, श्रावश्यक, प्रासंगिक 
रौर उचित उत्तर निकलवाकर ग्रशुढ़ उत्तरों का परिष्कार करते चलना चाहिए। 
आचार्य को एक कुशल संगठक एवं संयोजक भी होना आवश्यक है तभी वह 
विद्यालय में सहगामी क्रिया-कलापों के श्रायोजन सफलतापुर्वक कर सकता है और 
विद्यार्थियों में रुचि एवं उत्साह का संचार कर सकता है। बालक के विकास में 
इन सहपाठ्य क्रिया-कलापों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार ग्ाचार्य को 
शिक्षण-कला में पूणे निपुण होना आवश्यक है, तभी वह ग्रपने कतव्य का सही 
ढंग से पालन कर सकने में समर्थ होगां। 


ग्राचायं का प्रभावशाली व्यक्तित्व 


प्रभावशाली व्यक्तित्व के ग्रन्तगंत गुण, स्वभाव, ग्रभ्यास, चरित्र, विद्या श्रौर 
बुद्धि के साथ-साथ वपुष्मत्ता भी श्रपेक्षित है। वपुष्मत्ता या शारीरिक वैभव 
ब्रह्मचयं-पालत एवं शारीरिक सौष्ठव के प्रति सचेत रहने से सम्भव होता है । 
संयम एबं तप से ही व्यक्तित्व प्रभावशाली एवं श्राकृषंक बनता है। श्राजकल 
की तरह रंग-बिरंगे श्राकषंक परिधान धारण करने से ग्राचार्य का व्यक्तित्व 
शोभायमान नहीं होता। + 

प्राचार्य को मानसिक शान्ति, ग्रात्म-विशवास, प्रसन्नता, हँसमुखता, निर्भयता 
श्रौर स्नेहयुक्त व्यवहार के साथ सदा सब परिस्थितियों में शान्तिचित्त ग्रौर धैरय- 
वान रहना चाहिए । ये गुण ही उसके व्यक्तित्व को समृद्ध बनाते हैं। उसे अ्रपनी 
वेश-भूषा भी सरल, स्वच्छ, सुघड़ बनाये रखनी चाहिए, क्योंकि वेश-भूषा का भी 
छात्रों पर प्रभाव पड़ता है। र 


ग्राचायं राष्टू-निर्माता एवं समाज के पथ-प्रदशेक., ; 
्राचार्य पर नवीन पीढ़ी के जीवन के गठन का गुरुतर दायित्व है। उसकी 
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प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में विद्यार्थी ज्ञानाज॑न करते हैं, अपने चरित्र का निर्माण 
करते हैं तथा देशभक्ति, समाज-प्रेम, एवं अपनी संस्कृति के संस्कारों के माध्यम 
से अनेक ऐसे सद्गुणों का विकास करते हैं जो राष्ट्र-जीवन के लिये पोषक हैं । 
विद्यार्थी ही देश के भावी तागरिक एवं राष्ट्र रूपी नौका के कुशल नाविक बनते 
हैं । महान्‌ ग्राचार्यो की परम्परा ही श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती हे । इस 
प्रकार आचार्य राष्ट्र-निर्माता होते हैं । 

आचार्यों के सम्पर्क में विद्यार्थी वर्ग ही नहीं भ्राता, अपितु ग्रभिभावकों एवं 
समाज के सभी प्रमुख घटकों से उनका सम्पर्क राता है । आचार्य अपने ग्राचार- 
विचार से समाज को उचित दिशा एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। समय-समय पर 
ग्रावश्यकतानुसार ग्रपने विचारों को लेखों एवं ग्रन्थों के माध्यम से प्रकट करके 
अथवा प्रवचन के द्वारा समाज को सही मार्ग-दर्शन एवं नेतृत्व प्रदान करते हैं । 
भारतीय इतिहास में समाज को नेतृत्व प्रदान करने वालों की परम्परा सदैव 
ग्राचार्यो की ही रही है । सभ्य एवं संस्कृत समाज सदैव उनसे यह अपेक्षा करता 
रहेगा । स्वार्थी राजनीतिज्ञों के नेतृत्व में समाज का जीवन सुखी एवं संस्कृत नहीं 
बन सकता । 


वर्तमान में श्राचार्यों का सम्मान एवं ग्राथिक स्तर 
यह सत्य है कि शिक्षा का व्यवसाय नहीं हो सकता । जीविकोपाजँन के उद्देश्य 
से जो व्यक्ति शिक्षक बनते हैं उनका जीवन विद्यार्थियों के लिये प्रेरणादायक नहीं 
बन सकता । किन्तु इसका ग्रथ यह नहीं कि ग्राचार्यो के वेतन की चिन्ता ही नहीं 
की जाय। समाज का दायित्व है कि वह शिक्षक के लिये इस प्रकार की व्यवस्था 
करे जिससे वह ग्राथिक चिन्ता से मुक्त रहकर अपने परिवार के भरण-पोषण का 
कार्य सुचारु रूप से चला सके और निश्चिन्त होकर विद्याथ्रियो के प्रति अप्नने 
दायित्व को पूर्ण कर सके । आ्रचार्य समाज को जो देता है, उसको हम घन से नहीं 
माप सकते | श्राचार्य के ऋण से समाज कभी उऋण नहीं हो सकता । आचार्य को 
समाज सम्मान दे, प्रतिष्ठा दे, वही उससे उऋण होने का सही मार्ग है। 
वर्तमान काल में अधिकतर व्यक्ति धनाज॑न के उद्देश्य से शिक्षक के रूप में 
कार्यरत हैं.। उनके मन में सदव ग्रसन्तोष व्याप्त रहता है। ग्रधिक-से-प्रधिक 
धनार्जन किस प्रकार किया जाये, इसी उघेड-बुन में वे सदैव लगे रहते हें । उतका 
जीवन भोग-प्रधान एवं श्रनेक प्रकार के दुर्गुणों एवं व्यसनों से युक्त रहता है । ऐसी 
मनःस्थिति वाले व्यक्ति शिक्षक पद को कलंकित करते हैं, शिक्षा-क्षेत्र के लिये 
भारस्वरूप होते हैं, तथा विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं । हमें ऐसे 
व्यक्तियों से शिक्षा-जगत्‌ को मुक्त करने हेतु. प्रयत्न करता. चाहिए तथा. ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिए कि.प्रवांछनीय तत्त्व शिक्षा-क्षेत्र में शिक्षक के रूप में प्रवेश 
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कर सक । 
i शिक्षक सरस्वती का उपासक होता है। उसका जीवन सरल, संयमित 
एवं त्यागपू्ण होता है । लक्ष्मी के उपासक व्यक्ति को शिक्षा-क्षेत्र में प्रवेश नहीं 
करना चाहिए । वह धताजं न-हेतु व्यापारी बने, व्यवसाय करे, परन्तु उसे शिक्षक 
नहीं बनना चाहिए, इसी में देश एवं मानवता का कल्याण है। 
आजकल अन्य श्रमिक-संघों के समान शिक्षकों के भी संघ बन गये हैं जो 
वेतनादि की वृद्धि एवं ग्न्य सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु श्रान्दोलन एवं हडताल 
प्रादि करते रहते हैं । शिक्षाक्षत्र के लिये इससे भ्रविक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो 
सकती | शिक्षक या श्राचायं यदि आन्दोलन श्रौर हड़ताल करेंगे तो विद्यार्थी वर्ग 
पर इसका कुप्रभाव श्रवश्य होगा । ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के जीवन से, और 
प्रकारान्तर में राष्ट्र के जीअन के साथ खिलवाड़ ही होता है । देश में कुछ कायं- 
क्षेत्र इस प्रकार के हैं जिनका सीधा सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन-मरण से जुड़ा हुप्रा 
है। सेना, पुलिस, न्याय, चिकित्सा एवं शिक्षा--ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें थोड़ी-सी 
भी म्रव्यवस्था राष्ट्र-जीवन के लिये घातक बन जाती है । इन क्षेत्रों में किसी भी 
मूल्य पर आन्दोलन एवं श्रनुशासनहीनता सहनीय नहीं हो सकती । 
समाजको एवं शासन को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे 
शिक्षकों के श्रान्दोलन करने का अवसर ही न न आये । श्राज शासन की यह स्थिति 
हो गयी है कि बिना आन्दोलन के उसके कान पर जूँ ही नहीं रंगती । परन्तु ऐसी 
स्थिति में शिक्षकों के हितों के लिये संघर्ष छात्रों के अभिभावकों एवं समाज के 
प्रबुद्ध वर्गं को करना चाहिए, शिक्षकों को ग्रान्दोलन एवं हड़ताल करना किसी भी 
स्थिति में शोभा नहीं देता रौर न उसे उचित ही कहा जा सकता है । इस विषय 
पर शिक्षक एवं समाज को गम्भीता से विचार करने की ग्रावश्यकता है। 
वास्तव में शिक्षक-संघों का उद्देश्य शिक्षकों का शेक्षणिक विकास करना होना 
चाहिए। उसके लिये विचार-गोष्टियाँ, सम्मेलन श्रादि श्रायोजित करने चाहिए 
तथा शिक्षकों की कुशलता एवं उनके अद्यतन ज्ञान में वुद्धि करने के लिये 
श्रावश्यक प्रयास करने चाहिए । शिक्षकों की यह मौन साधना फलदायी हुए बिना 
नहीं रह सकती । 
शिक्षा-क्षेत्र की इस दुरवस्था के लिये वतमान शासन-व्यवस्था भी कम दोषी 
नहीं है। श्राज राजनीतिक क्षेत्र में नेताश्रों की पूजा तथा शासन के क्षेत्र में अधि- 
कारियों के दर्प ने सभी नागरिकों को अत्यन्त हीन बना दिया है। शासना- 
थिकारियों का प्रभुत्व सारे समाज पर छाया रहता है। शिक्षक के पास कोई सत्ता. 
नहीं है, उसके पास कोई ग्रधिकार नहीं हैं, अतः उसका कोई सम्मान नहीं है । 
शिक्षकों के सम्मान की बात प्रायः की जाती है । श्रध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 
दिये जाते हैं, यद्यपि पुरस्कार-समारोह के चित्रों में कुसियो.पर बेठे शासना- 
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घिकारियों के पीछे श्रध्यापक खड़े किये जाते हैं । नेताओं और शासकों के दर्प ते 
शिक्षक को हीन वना दिया है । 

पूँजीवादी व्यवसाय से बढ़ते हुए ्राथिक वैभव का ग्राकर्षण राज के शिक्षक 
को सम्मोहित करता है। पाठ्य पुस्तकों, परीक्षा-कार्य, छात्रों के गृह-शिक्षण आदि 
के द्वारा वह आथिक वेभव का मार्ग खोजता है । विद्या से विमुख होकर वह अर्थ 
का आराधक बन गया है । राजनीति और शासन में व्याप्त विपर्यय से पराजित 
होकर ही सरस्वती का साधक लक्ष्मी का उपासक बन गया है । 

ग्रतः, देश में वर्तमान शासन-व्यवस्था एवं शासकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन 
आ्राने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं शिक्षकों के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण श्रपता 
कर ही इस विडम्बना को रोका जा सकता है और शिक्षा को राष्ट्र की उन्तति का 
साधन बनाया जा सकता है । शिक्षकों को शासनाधिकारियों द्वारा व्यक्ति के रूप _ 
में नहीं, वरन्‌ पद के रूप में सम्मान देना चाहिए। शासकीय समारोहों में ग्रधि- 
कारियों से ऊपर नहीं तो कम-से-कम उनके समकक्ष सम्मान का स्थान मिलना 
चाहिए । आवश्यक हो तो यह परिवर्तत विधान वनाकर करना चाहिए । इससे 
शिक्षक की समाज में भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी । इस प्रकार नेताग्रों और श्रधिकारियों 
से सम्मानित शिक्षकों की समपित साधना ही एक गौरवशाली राष्ट्र का निर्माण 
कर सकेगी । 


१४, शिक्षा में स्वायत्तता 


प्राचीन भारत में शिक्षा-व्यवस्था 


भारतीय शिक्षा के इतिहास से हमें यह ज्ञान होता है कि भ्रति प्राचीन काल 
से ही शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व एवं उस पर नियन्त्रण श्राचार्यो एवं विद्वानों 
का रहा है। गुरुकुल भ्राश्रमों एवं विश्वविद्यालयों को राज्य की श्रोर से आथिक 
अनुदान प्राप्त होता था। प्रायः राज्य की शोर से शिक्षा-संस्थाओ्ं के लिये 
लगा दिये जाते थे। इतना सव करने के पश्चात्‌ 
एवं कार्य-संचालन से कोई सम्बन्ध नहीं था। राजकुमारों को भी छात्र के रूप में 
श्रन्य छात्रों के समान ही रहना होता था । उनके लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं 
होती थी । उन शिक्षा-संस्थाश्रों में विचार-विमर्श करने एवं अन्तिम निर्णय देने 
के लिये 'परिषद्‌' नामक संस्था बहुत प्राचीन काल से ही प्रचलित रही। सामान्यत: 


परिषद्‌ का संगठन १० सदस्यों के द्वारा होता था | गौतम धमंसूत्र के ग्रनुसार 
इन दस सदस्यों का संयोजन इस प्रकार था । 


चार वेदों के पूर्ण ज्ञाता 


गाँव 
भी राजा का संस्था की व्यवस्था 


¬ ४ सदस्य 

धमंशास्त्रो के पण्डित ___ ३ सदस्य 

ब्रह्मचारी (छात्र), 

गृहस्थ तथा वानप्रस्थ, तीनों 

के एक-एक प्रतिनिधि -_ ३ 
कुल-- १० सदस्य 


इस प्रकार परिषद्‌ के सदस्यों में वेद तथा धर्मसूत्र 
छात्र, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहते थे । परिषद जैसी 
उच्च संस्था में छात्रों का प्रतिनिधित्व शिक्षा के इतिहास में एक विशिष्ट महत्त्व 
रखता है। लगभग २५०० वषं पूर्व भारत में छात्र-समाज को वह सामाजिक 
सम्मान प्राप्त था, जो कि ग्राज के तथाकथित अजातन्तात्मक युग में भी अभी तक 


हें के विद्वानों के श्रतिरिक्त 


कक 


i 
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उसे प्रप्राप्य है ।' 


वर्तमान शिक्षा की स्थिति 


` वर्तमान भारत में. विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी कहे जाते हैं । किन्तु इनकी 
स्वायत्तता नाम मात्र की है। विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं जो 
सरकार के श्रभिन्न ग्रंग होते हैं रौर जो राजनीतिक व्यक्ति ही होते हैँ। अतेक 
विधान बनाकर सरकारों ने विश्वविद्यालयों के ग्रनेक अधिकार स्वयं ले रखे हैं । 
“इण्टर यूनीवसिटी बोडे' ने मैसूर में ग्रायोजित अपने इकतालीसवें वाधिक 
सम्मेलन में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले राज्य सरकारों 
द्वारा बनाये गये विधानों के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव भी पारित 
किया है ।२ कोठारी शिक्षा आयोग ने भी विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के महत्त्व 
का ग्राग्रहपूर्वक प्रतिपादन किया है | प्रायः सभी शिक्षाशास्त्रियों एवं शिक्षा 
ग्रायोगों ने विश्वविद्यालयों को चार क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करने पर बल 
दिया है: (१) शिक्षकों का चयन एवं नियुक्तियाँ, (२) पाठ्यक्रम एवं विषयवस्तु 
निर्धारण, (३) शिक्षण-पद्धति एवं अनुसंवान के क्षेत्रों का चयन तथा. (४) 
विद्याथियों का चयन । 

परन्तु कुछ राज्य-सरकारों ने विश्वविद्यालयों के अनेक कार्यों को अपने हाथ 
में ले लिया है। मध्यप्रदेश, श्रान्ध्र एवं विहार राज्य की सरकारों ने विश्वविद्यालयों 
के शिक्षकों की नियुक्तियों का दायित्व लोकसेवा ग्रायोग को सोप दिया है। छात्रों 
की चयतःप्रक्रिया में भी सरकारें विभिन्त प्रकार के ग्रारक्षणों के प्रतिशत दिन- 
प्रतिदिन बढ़ाकर विश्वविद्यालयों के कार्य में हस्तक्षेप करती रहती हैं। कुलपति 
की तियुक्तियों के ग्रधिकार प्रायः सभी राज्य-सरकारों ने एवं केन्द्रीय विश्व- 
विद्यालयों के केन्द्रीय सरकार ने ग्रहण कर लिये हैं । इस प्रकार भारत में विश्व- 
विद्यालयों की स्वायत्तता नाम मात्र की रह गयी है। इसके परिणामस्वरूप अधि- 
कांश विश्वविद्यालय राजनीति के ग्रखाडे बन गये हैं तथा उनमें शैक्षिक वातावरण 
प्रायः समाप्त हो गया है। : 

१. The representation of the student community on such 
an authoritative body shows a degree of recognition of special 
interests and stakes which is not allowed even in modern edu- 
cational organisations, professing advanced democratic ideals. 
—_R.K. Mookerji : ‘Ancient Indian Education’, P..220. 

२. The Inter University Board notes with grave concern 
and anxiety some of the recent amendinents to university Acts 
in different States and the consequent deprivation of the acade- 
mic freedom and responsibility of the Universities. 


१६२ भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 


प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर तो लगभग पूर्ण नियन्त्रण है । शिक्षकों 
की नियुक्तियाँ, पाठ्यक्रम-निर्धा रण, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, परीक्षाओं का 
संचालन ग्रादि कार्य सरकार के द्वारा श्रथवा उसके ग्रधीनस्थ 'शिक्षा वोर्डो' के 
माध्यम से सम्पन्न होते हैं। सरकारी शिक्षा-व्यवस्था तन्त्र का विशाल भौतिक 
ढाँचा खड़ा हुम्रा है, किन्तु उसमें गात्मा लुप्त है । शिक्षक, भ्राचायं, प्राचार्य-सभी 
सरकार की दासता से ग्रसित हैं। शिक्षा-संस्थागओरों के पवित्र स्थल राजनीतिक 
नेताश्रों की पूजा के स्थल बने हुए हैं। राष्टू-निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक 
सरकारी कार्यालय के द्वारों पर ठोकरें खाते फिरते हैं। कार्यालयों के इन्द्र-भवनों 
से शिक्षकों को उनके श्रधिकार 'भेंट' चढ़ाने के पश्चात्‌ भिक्षा के रूप में मिलते हैं । 
इस सरकारी तन्त्र में शिक्षक का सम्मान और विद्या का मूल्य खो गया है । ग्रतुभव 
यह बता रहा है कि जैसे-जैसे शिक्षा पर सरकार का नियन्त्रण बढ़ता जाता है 
व॑से-वैसे शिक्षा समाप्त होती जाती है। प्राथमिक शालाश्रों और माध्यमिक विद्या- 
लयों में शिक्षा नाम की वस्तु दिखाई नहीं देती । शिक्षा ग्रान्तरिक प्रेरणा और 
स्वतन्त्रता के वातावरण में पल्लवित ग्रौर पुष्पित होती है, बाहरी दबाव और 
परतन्त्रता में नहीं । 


सरकारी तियन्त्रण से मुक्त शिक्षा-व्यवस्था हो 


भारत में लोकतास्त्रिक दलीय शासन-व्यवस्था है । यह उपयुक्त भी है। इस 
पद्धति में विभिन्न विचारधाराश्रों के राजनीतिक दल चुनाव में जीतने पर शासन 
सुँभालते हैं। उस स्थिति में शासन से नियन्त्रित शिक्षा की नीति राजनीतिक दलों 
की विचारधारा के श्रनुसार निर्धारित होती है। प्रति पाँच वर्ष पश्चात्‌ दलीय 
सरकारें बदलती रहती हैं प्रौर शिक्षा की नीति में भी परिवतंन होता रहता है। 
परिणामतः राष्ट्रीय शिक्षा की नीति एवं व्यवस्था की जड़ें जम नहीं पातीं । यही 
नहीं, एक दल की सरकार होने पर भी शिक्षा-मन्त्री बदलते रहते हैं और शिक्षा- 
नीति भी उस मन्त्री के साथ बदलती रहती है। भारत में शिक्षा के साथ यह 
खिलवाड़ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के दिन से ही हो रहा है। इसका परिणाम हंमारे 
सामने है। श्राज शिक्षा-जगत्‌ में राजनीतिक क्षेत्र के समान ही भ्रस्थिरता एवं 
ग्रराजकता व्याप्त है। 
ग्रतः यह राष्ट्रीय श्रनिवारयंता है कि शिक्षा को सरकारी नियन्त्रण से पूर्णतः 
मुक्त रखा जाय। भारत में शिक्षा सरकार की दासी के रूप में रहकर कभी 
राष्ट्रीय उन्नति का साधन नहीं बन सकती । 


न्यायपालिका के समान शिक्षा की स्वतन्त्र व्यबस्था हो 
ग्रतः, यह आवश्यक है कि देश में शिक्षा की भी न्यायपालिका के समान 





शिक्षा में स्वायत्तता १६३ 


स्वतन्त्र व्यवस्था हो । इसके लिये देश के संविधान में परिवर्तन अपेक्षित है । 
जिस प्रकार न्यायपालिका की सम्पूर्ण व्यवस्था का ग्राथिक भार सरकार वहन 
करती है, उसी प्रकार शिक्षा-व्यवस्था का ग्राथिक दायित्व सरकार को संभालना 
होगा । परन्तु उसे शिक्षाक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का उसी प्रकार अधिकार नहीं हो, 
जिस प्रकार न्यायपालिका में सरकार को हस्तक्षेप करने का श्रधिकार नहीं हे। 
इस व्यवस्था में ही भारत की शिक्षा वर्वेमान संकट से मुक्त हो सकती है। 


ग्राचार्यों एवं शिक्षाविदों के द्वारा नियमन 

यह सत्य है कि कोई भी व्यवस्था नियमन के बिना नहीं चल सकती । शिक्षा- 
व्यवस्था के लिये भी नियमन श्रावश्यक हे । किन्तु शिक्षा-क्षेत्र का नियमन श्राचार्यो 
एवं शिक्षाविदों के द्वारा हो । इसके लिये राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर ओर 
जनपद स्तर तक प्राचीन भारत के समान परिषदें गठित की जायें, जिनके सदस्य 
आचार्य एवं विद्वान्‌ रखे जायें। समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं वरिष्ठ छात्रों का प्रति- 
निधित्व भी उसमें हो | विश्वविद्यालयों एवं विभिन्‍न विद्यापीठों की व्यवस्था के 
लिये उनकी स्वतन्त्र परिषदे हों । 


शिक्षा-संस्थाश्रों की प्रबन्ध-समितियों में 
शैक्षिक क्षेत्र के व्यक्तियों का बहुमत हो 

वर्तमान में शिक्षा-संस्थाश्रों की प्रबन्ध-्सामतियों में ग्रधिकांश ऐसे सदस्य 
होते हैं जिनको शिक्षा की पद्धतियों एवं सूक्ष्म तत्त्वो का साधारण ज्ञान भी नहीं 
होता । प्रवन्ध-समितियों में प्राय: वे व्यक्ति सदस्य होते हैं जो शिक्षा-संस्थाग्रों को 
दान देते हैं । दान के बदले में ये व्यक्ति प्रबन्ध-समिति के ग्रध्यक्ष अथवा प्रवन्धक 
बतकर शिक्षा-संस्थाश्रों पर शासन करते हैं तथा शिक्षकों एवं अ्रचार्यो को निर्देश 
देते हैं । श्रनेक स्थानों पर राजनीतिक व्यक्ति प्रबन्व-समितियों पर श्रविकार जमा 
लेते हैं और उनके कारण {शक्षा-संस्थाएँ राजनीति के श्रड्डे बन जाती हैं। ग्रतः 
इस प्रकार के नियम बनने चाहिए जिससे प्रबन्ध-समितियों में श्राचार्यों एवं 
विद्वानों का बहुमत हो। 

प्रबन्ध-समितियों के सदस्यों को यह ग्रनुभूति होना भी श्रावश्यक है कि उनका 
कार्य शिक्षा की व्यवस्था में योगदान करना है जिससे आचार्य अपना शिक्षण का 
कार्म भली प्रकार कर सके । प्रबन्धक या प्रबन्ध-समिति के सदस्य आ्राचार्यो के 
्रधिकारी नहीं हैं, वरत्‌ उनके सहयोगी हैं। प्रायः यह देखने को मिलता है कि 
सामान्य पढ़े-लिखे ब्यक्ति घन के बल पर प्रबन्धक बन जाते हैं और वे प्रधानाचार्य 
था श्राचार्य को अपना ग्रधीनस्थ कर्मचारी समझकर उनके साथ व्यवहार करते 
हैं। यह्‌ स्थिति शिक्षा के लिये पोषक नहीं है । राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति 
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करते हैं, सरकारी कोष से न्यायाधीशों को वेतन मिलता है, किन्तु न्यायाधीश 
राष्ट्रपति के भ्रधीनस्थ नहीं होते । न्यायालय में राष्ट्रपति को भी यदि उपस्थित 
होना होता है तो उनके साथ भी अन्य नागरिकों के समान ही व्यवहार किया 
जाता है। प्रबन्धकों का ग्राचायों एवं प्रधानाचार्यो के साथ इसी प्रकार का सम्बन्ध 
अपेक्षित है। शिक्षा-संस्था में प्रधानाचार्य एवं ग्राचार्य का स्थान सर्वोपरि है । 
ग्राचायो की इस गरिमा की सुरक्षा शिक्षा एवं विद्यार्थियों के हित में ग्रावश्यक है। 


उपसंहार 


इस प्रकार हमारी शिक्षा-व्यवस्था में ग्रनेक विडम्बनाएँ पल रही हैं। राष्ट्र 
गरौर शिक्षा के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण श्रपनाकर ही इन बिडम्बनाग्रों से मुक्ति 
मिल सकती है और शिक्षा को राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बनाया जा सकता है। 
सभ्यता के युग में शिक्षा ही राष्ट्र की उन्नति का मार्ग है। विद्या को राष्ट्रीयता 
का विधायक तथा राष्ट्रीयता का समानान्तर मूल्य मानने पर ही शिक्षा की फल- 
दायक व्यवस्था सम्भव हो सकती है। हम राष्ट्र और विद्या के सेवक बनकर ही 
राष्ट्रनिर्माता बन सकते हैं। इसके लिये नेता, ग्रधिकारी एवं आचार्य--तीनों को 
श्रपनी व्यक्तिगत महिमा का दम्भ छोड़ना होगा, तभी हमारी शिक्षा-संस्थाएँ 
राष्ट्र-निर्माण के तीथं होंगी और विद्याथियो को राष्ट्र की विभूति मानकर उन्हे 
्रभ्युदय की दिशाश्रों में प्रेरित कर सकेंगी । 
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अतएव, विद्या भारती के संगठन मन्त्री 
श्री लज्जाराम तोमर ने इस ग्रन्थ में न केवल 
प्राचीन और अर्वाचीन भारतीय शिक्षा-पद्धतियों 
का विवेचन किया है, अपितु विशव की सभी 
हत्त्वपूर्ण शिक्षा-पद्धतियों का सारभूत परिचय 
देकर तुलना और सार-संग्रह के लिये बहुमूल्य 
सामंग्री.उप्लब्ध करा दी है । 
'जवभ के अधूरे मनोविज्ञान के स्थान पर 
उत्कः को अनन्त . ऊँचाई को छता योग- 
मनोविज्ञान “भारतीय शिक्षा' का मेरुदण्ड है। 
इस ग्रन्थ में लेखक ने भारतीय शिक्षा की 
दार्शनिक भावभूमि तथा मनोवैज्ञानिक आधार 
का सम्यक्‌ परिचय देते हुए वास्तविक शिक्षा के 
मूल तत्त्वों का सांगोपांग विवेचन किया है । 
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